“प्रकाशकीय 


साधुमार्ग की इस पवित्र पावन घारा को अक्षण्ण 
बनाये रखने के लिये बड़े-बडे आचार्यों ने अपना-अ्रपना 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । भगवान्‌ महावीर के बाद 
अनेक बार आगमिक घरातल पर क्राति का प्रसग आया 
है । जिसका उहृश्य श्रमण संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये 
रखने का रहा । ऐसी क्रान्ति धारा मे क्रियोद्धारक, महान 
आचाये श्री हुक्मीचदजी म. सा. का नाम विशेष रूप से 
उभर कर सामने आता है। तत्कालीन युग में जहा 
शिथिलाचार व्यापक तौर पर फंलता जा रहा था । शुद्ध 
साघुत्व की स्थिति बिरल हो परिलक्षित होती थी, वडर्े-२ 
साधु भी मठो की तरह उपाश्नयों मे श्रपना स्थान जमाये 
हुए थे । चेलो के पीछे साधुता विखरती जा रही थी। 
ऐसे युग मे आचार्य श्री हुक्मीचदजी म सा. ने उपदेशो से 
ही नही अपितु अपने विशुद्ध एवं उत्कृष्ट सयममय जीवन 
से जन मानस को प्रभावित किया । आचार्य प्रवर केवल 
तपस्वी भ्रथवा सयमी ही नही थे वरन्‌ श्रमण सस्क्ृति के 
गहरे आगमिक अध्येता श्रुतधर थे । आपके जीवन का ही 
प्रभाव था कि हजारो स्त्री पुरुष आपके चरण साक्निध्य को 
पाने के लिए लालायित रहते थे । "'तिन्नाण तारयाणं' के 
आदर्श आाचारय॑ प्रवर ने योग्य मुमुक्ुओ को दीक्षित किया 
और जो देशबद्रती बनना चाहते थे,उन्हे देशव्रती बनाया। इस 
प्रकार सहज रूप से ही चतुविधघ संघ का प्रवर्तन हो गया। 

समुद्र मे जिस प्रकार दूर तक गंगा का पाट दिखलाई 


देता है वैसे ही जैन धर्म के समुद्र मे आाचाय॑ प्रवर की यह 
घारा एकदम भलग-थलग सी परिलक्षित होने लगी । यहा से 


( ४ ) 


फिर साधुमार्ग में एक क्रान्ति घटित हुई । जिस क्रान्ति को 
घारा पश्चात॒वर्ती आचार्यो से निरन्तर आगे बढ़ी । राज 
हमे परम प्रसन्नता हे कि समता विभूति, विद्वद्‌ शिरोमणि, 
जिनशासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधक आचार्य श्री नानेश 
के सानब्निध्य की हमे प्राप्ति हुई है | श्रद्ध य. आचार्य प्रवर 
का व्यक्तित्व एवं कतृ त्व अनूठा एवं महनीय है। आपने 
एक साथ पच्चीस-पच्चीस दीक्षाएं देकर सेकडो वर्षो के 
अतीत के इतिहास को प्रत्यक्ष कर दिखाया है । ऐसी एक 
नही अनेक क्रान्तिया आचाये प्रवर के सान्निध्य में घटित 
हो रही हैं | विशुद्ध सयम पालन के साथ आपके सान्रिध्य 
में आपके शिष्य-शिष्या रूप साधु-साध्वी वर्ग ने सम्यक ज्ञान 
विज्ञान की दिशा में भी आव्चर्य जनक विकास किया है । 


शान्त क्रान्ति के अ्रग्रदूत स्वर्गीय आचाय॑ श्री गणेणी- 
लालजी म सा. की स्मृति में श्री अखिल भारतवर्पीय 
साधुमार्गी जेन सघ ने श्री गणेश जेन ज्ञान भण्डार की 
स्थापना की । ज्ञान भण्डार में अनेकानेक प्रकाशित एवं 
हस्तलिखित ग्रन्थों का सग्रह हुआ हे । हस्तलिखित श्रप्रका- 
शित ग्रन्थों का सचयन कर उन्हें भी अ भा सा. जैन 
साहित्य समिति सर्व॑जन-हितार्थ प्रकाशित कर रही है 
इसी सक-प की क्रियान्विति में इसे भी श्री गणेश जेन ज्ञान 
भण्डार से प्राप्त कर प्रकाशित करने में सघ हार्दिक सन्तुष्टि 
ग] अनुभव कर रहा है । 


प्रस्तुत पुस्तक का सुन्दर प्रणययन आचाय॑ प्रवर के 
लेवासी सुशिष्य विद्वद्वय श्रोजस्वी प्रवक्ता श्री ज्ञानमुनिजी 
मे मा ने किया है | श्री ज्ञानमुनिजी ने मात्र १४ वर्ष की 


( ५ ) 


वय में आचायें-गुरुदेव के सान्निध्य से दीक्षित होकर १६ 
वर्ष को वय में परीक्षा बोर्ड की सम्पूर्ण साधुमार्गी 
परीक्षाओ्रो को प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण कर परीक्षावोर्ड मे एक 
कोतिमान रथापित किया है। मुनिश्री प्रखर मेधा के घनी 
होने के साथ ही प्रखर व्याख्याता है । 


मुनिश्नी की प्रखर मेघा ने साहित्य की विभिन्नविधाओ में 
साहित्य-रचनाकर साहित्य श्री मे विशिष्ट श्रभिवृद्धि को है । 
आपश्री ने मुक्तक-समीत-चिन्तन-इतिहास-उपन्यास-कविता 
आगम झादि अनेक विध साहित्य का सर्जव एवं सम्पादन 
किया है। आपकी सम्यक ज्ञान के साथ तप संयम वां 
आराधना आचायें- प्रवर के सान्निध्य मे सतत प्रगतिशील है। 
हमे आपक्री के व्यक्तित्व-कृतित्व के प्रति गौरव है । 
प्रस्तुत प्रकृति भी सुखर हो उठो नामक पुस्तक 
मुनिश्नी ने अपने प्रखर चिन्तन के माध्यम से क्ररक्ष' 
झ्रवस्थाश्रो को कथात्मक शी मे प्रस्तुत करने के साथ ही 
मानव को माभिक प्रेरणा भी दी है । इसमे जहा पाठक की 
कथा-लिण्सा पूर्ण होती हैं वहा साथ-साथ में झआात्मा के 
गुणों का भी ज्ञान होने लगता है । 
पुस्तक लघु होते हुए भी विशिष्ट एवं उपयोगी है । 
झाणा है पाठक इससे लाभान्वित होगे । जे 


चन्नीलाल मेहता घनराज देताला गुमानमल चोरडिया 
ग्रध्यक्ष मन्च्री संयोजक 
प्र भा. साधुमार्गी जेन सघ साहित्य समिति 


प्रकृति भी मुखर हो उठो 

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मानव के उद्भव एवं विकास 
के विषय में सोचा जाय तो ज्ञात होगा कि आदिमकालीन 
युग में मानव पशु को तरह जीवन व्यतीत करता था। उस 
समय उसके पास रहने के लिये मकान, खाने के लिये स्वा- 
दिप्ट भोजन एवं पहनने के लिये कपडे नही थे । जंगलो में 
इयर से उधर परिभ्रमण किया करता था । आज को तरह 
का यात्रिकी विकास उस समय नहीं था। जेंन-दर्शन की 
दृष्टि से आदिम कालीन युग, यौगलिक काल के रूप मे प्रति- 
पादित हुआ है । 


मानव अपने चिन्तनणीरू मस्तिष्क का उपयोग 
तथा ग्रादिमकालीन युग की परिधियों को पार कर विकास 
के सोपानों पर निरन्तर आगे बढ़ता चला गया और आज 
भौतिक दृष्टि से बहुत कुछ समृद्ध बन चुका है। पर इस 
विकास के पीछे वह नेच्युरल-प्रकृतिक जीवन से पिछडा ही 
नहीं अपितु वहत दूर चछा गया । आज तो अधिक से अ्रधिक 
अप्राकृतिक प्रायोगिक जीवन में ही जी रहा है | खान-पान, 
रहन-महन ग्रादि सभी कार्यो में विभाव का ही रूप विशेष 
तप में उभरता चलछा जा रहा है। इन वेभाविक परिणतियों 
के कारण ही मुखी जीवन से वह बराबर वचित रह रहा 
हैं । शात और सुखी बनने के लिय्रे हमे विकासशील युग के 
राव ही प्राइतिक जीवन में जीना होगा । प्राकृतिक चिकित्सा 
को भी इसीलिये महत्त्व दिया गया है । आयुर्वेदिक एव 
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ऐलोपंथिक चिकित्सा से जो रोग शात नही होता, उसे 
प्राकतिक चिकित्सा जड़मूल से उखाड कर फंक देती है, 
क्योकि मानव का रोग जहा से प्रारम्भ हुआ है, प्राकृतिक 
चिकित्सा उसे वही ले जाकर खडा कर सशोधित करने का 


प्रयास करती 
उत्पत्ति के साथ ही मानव मे कपषाय एवं विषयो का 


उभार बहुत कम प्रतीत होता है पर ज्यो-ज्यो वह दुनिया के 

रगमच पर बढने लगता है,त्यो-त्यो उसमे विकृतिया घर करतो 
चली जाती है, क्योकि उसके प्रासपास का परिकर उसे 
लगभग श्रप्राकृतिक एवं विषयो से भरा मिलता है। वतंमान 
के इस वातावरण को देखते हुए कहते हैँ कि सदियों से 
मोन रहने वाली प्रकृति भी मुखर हो उठो । उसे अपनी 
गोद में जीने वाले सर्वेश्रेष्ठ मानव के भीतर प्रवेश करने 

दाली विकृति कतई सहन नहीं हुई झर वह भिन्न-२ तरीके 
से मानव को स्वभावस्थ करने के लिये समभाने लगी। 
प्रकृत्ति के इस मौखये को कल्पना के झाधार पर प्रन्तुत 
करने का प्रयास इस “प्रकृति भी मुखर हो उठी यन्दर 
किया गया है । चिन्तनशील मानव को सख की सच्ची 
सुवास प्राप्त करने के लिये स्वाभावस्थ होना ही होगा । नप 
कितना भी टेढा-मेढा चल ले, पर बिल में प्रदेश गरने के 
लिये तो उसे सीघा ही होना होगा । मानव ने नी शान्ति 
को प्राप्त करने के लिये बहत दौड लगा लो । निन्ननननिन्न 
तरीके से बहुत प्रयास कर लिये, फिर नी इच्छिन श।ति 
वी उपलब्धि तो नही हुई वरन वह झौर झधछधिव पअधान्त 
एवं उद्दविग्द बनता चला गया । झत. मानव हो जाति पाने 


दे लिये ग्रप्राकृतिक टेटापन छोडना होगा । 
जितने भी प्रतीत में महापएरप हुए, लगभग नभी ने 
अपनी पग्रात्म-णक्ति को जागृत करने चले लिये द्यष्टाइतिक 
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मुतिज्ञात 
सहादोर भवन, नया दास २६-८-८६ 
व्यावर (राज, ) शुक्रवार 


मर्यादा ही उत्तम श्राचरण का सुरक्षा कवच है, प्रग्नु 
महावीर का संदेश है कि आचरण की घारा सम्यक्‌ज्ञान 
के चद्वानी तटबन्धों मे ही मर्यादित रहनी चाहिये । 

आचार्य स्वर्गीय गुरुठेव श्री गणेशीकालजी म. सा. 
ने श्रमण सस्कृति की सुस्थिति एवं उन्नयन के लिये शात- 
क्रान्ति का अभियान चलाया, इस अभियान को ओजस 
प्रदान करना साथुवर्ग का दायित्व है, इसके लिए साघुवर्ग 
वो जहा साधना के पथ पर अविचल रूप ये आरूढ रहना 
है वही अपनी साधनागत अनुभूतियों की अभिव्यक्ति द्वारा 
सामान्य जन के छिए सुदृट साथना सेतु का निर्माण भी 
दरते चलना है । बान्त-क्रान्ति. गआत्म-साथना से ही 
परात्म-माधना के उदय का अभियान है जो आत्म पक्ष, 
परान्म-पक्ष एवं परमात्म पक्ष तीनो को उजागर करने में 
सक्षम है । साधु समाज ने विगत पच्चीस वर्षों में सम्यक्‌ 
त्ानाजब की दिया में प्रच्छी दूरी तय की है, रथ बढ रहा 
है पथ भी प्रचस्त हो रहा है *४*। 

“+आचार्य श्री नानेश' 





४ अर्वेचताए 


यत्किज्चित्‌ 


“प्रकृति भी मुखर हो उठी” पुस्तक को मैंने आद्यो- 
पान्त्य श्रवण किया । कलेवर की दृष्टि से कृशकाय होने पर 
भी इसमे उल्लिखित सवाद ऐसे है जो जीवन को समग्रता, 
सार्थकता एवं पुनीतता प्रदान करने का सामथ्य रखते है । 
मानवजीवन की दुर्बलताझो को उजागर करके निर्दोष वनाने 
की एवं सर्वोपरि श्रभ्युदय की दिशा का निर्देश करते है । 


ये सवाद आवबालवद्ध' जेन-जनेतर सभी धर्म के अनु- 
यायियो, सभी वर्गों और वर्णो के विचारवान जनो के लिए 
समान रूप से उपयोगी हैं- उपकारी है । इनमे नेतिकता 
आर धामिकता का अदभुत समन्वय है । लेखक का हृप्टि- 
कोण जन-साधारण को ऐसा सदेश देने का रहां है, जिससे 
देवदर्लभ यह मानवजीवन दिव्य और भव्य रूप में पलट 
सके । यही कारण है कि भाषा को अलक्त बनाने के मेले 
मे न पडकर ग्रतीव सरल, सुबोध एवं सामान्य से सामान्य 
योग्यता वाले पाठकों को समझ में आ जाने वालो नभापा 
का प्रयोग किया गया है । 

पुस्तक वे लेखव प्री ज्ञानमुनिजी महाराज सार्थव्नामा 
हैं । प्रल्पवय में नी उन्होने सस्द्वत-प्राइत आदि नापादो 
झौर दर्शन भागम शादि विषयो वा गहरा अध्ययन लिया 
है । यही नहीं उनकी प्रज्ञा इणात्र है, दे नेसगिझ प्रतिभा 


( (२) 


सम्पन्न है । प्रस्तुत पुस्तक इस तथ्य की साक्षी हे कि उन्होंने 
प्रकृति का भी गम्भीर रूप में अवछोकन, चिन्तन और मनन 
किया है । वे साधारण-सी प्रतीत होने वाली घटना से 
कितना महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकालते है और पाठको के समक्ष 
प्रस्तुत करते हैं, यह देखकर किसे युखंद आच्चर्य न होगा 
वही सत्पुरुष ऐसा कर सकते है जो ज्ञान के साथ सयम की 
साधना में भी निरन्तर निरत रहते है । 


इस पुस्तक को प्रस्तुत करने के लिए श्री ज्ञानमुनिजी 
महाराज बधाई के पात्र है | श्राशा है भविष्य में भी मुनिश्री 
की प्रकृष्ट प्रतिभा श्रन्यान्य ग्रन्थ रत्नों मे साहित्य-भण्डार 
को सप्ृद्ध बनाएगी । 
“>शोभाचनद्र भारिल्ल 
बीर सवत्‌ २५१४ 
चम्पानगर, ब्यावर 


|. 
रा 
डर 
रन 
] 
हर जन 
रा 


जमाकर 


** (3 > 22). 30 + 0 


“१. #/*र) 
श््द नर 0 2 +ठ3 09 2 7 6& जा पद ०६ 4० -०0 «४७ 


/+१  >4२ 
( 6८7 


2२१ हे 
| 


अनक्रमरिका 


विषय 


कुसुम और कठक 
मिट्टी और कु भकार 


घरती का आज्ञाकारी पूत्र 


लोहा श्रौर लुहार 
मृति और शझेतान 
कलम झौर कागज 
क्रोध और मान 
इंश्वर और आदमी 
नर और वानर 
नदी और शेतान 
वादल और हद 
कीचड झऔर कमल 
दात झौोर जीभ 
प्रकाश भौर गधेरा 
चेहरा और दर्पण 
दारू और दारूडिया 
घोवी और कपडा 
भाम्र वृक्ष भोर खज 


९5 


रवृक्ष 


पृष्ठ संस्था 


| ,]| “७ (02 /?? 


> 0 03५३ ते अच्यफ एक चर ८८४१ 
प्फ़ हि 88] (््‌ 


88 >र > न नाच 
9 (9? 4 


(्‌ >> चर 


( १५ ) 


क्रमांक विषय इ्ृष्ठ सख्या 
४४... पतंग और बालक पू्ह 
४५. मेंढक को बातचीत न 

४६. धट और पानी ६३ 
४७. कछुए की वह रात ६ प्‌ 
४८... इन्सान और फूल ६७ 
४६. बीज का वृक्ष ६६ 
५०. कीचड शभौर कंजूस ७१ 
२१ वश-दल का घर्षण ७३ 
भर पतगिये की मिनभिनाहट ७५ 
५३. मकड़ी का जाल ७७ 
५४४ सर्प का संदेश ८० 
५५, मखेता किसकी ? धरे 
५६ चिड़िया का सदेश पड 
५७, गिलहरी का प्रथक परिश्रम ८६ 
पल मूषक का स्वार्थ ८& 
नर कुत्ते की झादत 8६२ 
६०. कुत्ते को नासमभी 6६४ 
६१. हवा भौर बादल का संघर्ष 8६६ 
६२. चन्दन दुक्ष और सर्प ह्द 
६३. इलेक्शन-सौरमण्डल का १०१ 
६४. गधे की पुकार १०४ 
६५. सृष्टि का विचित्र प्राणो १०७ 


६६... पादशाणश को महत्ता १०६ 


विषय 2०न संख्या 

ने को शिक्षा ११२ 
बुआ काछा क्यों 2 ११४ 
गा, चलो और सुछ की ११६ 
जोहा, सोना केसे थेने ? ११८ 


वार्थ आदमी के। १२० 





( २१ ) 
कसुम और कंटक 


फूल का सहवासी काटा, फूल का अधिकाधिक सम्मान 
देखर्र ईप्यविश चीख उठा--क्यो, लोग तुम्हे ही पूछते है, 
ऐसी क्‍या करामात है तुममे कि दूर दूर से मनुष्य ही नहीं 
पशु-पक्षी भी खीचे चले आते है और तुम्हे अपनाने के लिए 
जालायित रहते है । लेकिन मुझे तो अपनाने की बात तो 
टूर रही छना भी पसद नही करते । मुझसे इतनी अधिक 
छुआछत रखते है कि जब वे तुम्हे लेने के लिये आ्ाते हैं 
तो बड सतक रहते ह । कही में उनको छ न जाऊ । 
प्राजणिर क्यो, मेरे से इतना भेदभाव रखा जाता है * 


मद मद सुगध विखेरते हुए-म्ुस्कराते हुए फूल ने 
दाहा+-दोस्त !' लोग इसलिए मूककके लेने के लिए गाने है 
कि में उन्हे भीनी-भीनी सुगध देता हें। उन्हें प्रझालता 
एवं ताजगी से भर देता हूँ । भले वे मुनतों तोदहर अलग 
भी हर दे, में मुर्का भी जाऊँ तो नी जीवन के अन्तिम 
क्षयों तक उन्हें सुगध ही सुगध देता रहता हँ इसलिये लोग 
मुर्भे चाहते है | जब तुम नी प्रपने जीवन में परिवर्तन झर 
योगे तो लोग तुम्हे भी चाहने लगेंगे पर तुम ऐसे हो कि 
पोई तुम्हारे हाथ भी लगा दें तो इतने सघधिश नव्झ उठसे 
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( २) 
सिट्टी और क्‌ भकार 


वार-वार पेरो तले कुचले जाने के कारण मिद्ठी 
पपने भाग्य पर रो पडी । अहो |! में कसी वदनसीय हूं 
कि सभी लोग मेरा अपमान करते है । कोर भी ने 
सम्मान की हप्टि से नहीं देखता और मेरे ही भीतर हे 
प्रस्फुटित होने वाले फूल का कितना सम्मान है | लोग उसे 
गले में माला पिरोकर पहनते है। भक्त लोग अपने उपान्य 
वेः चरणों में चढाते है । वनिताए अपने बालों में गृुध लहर 
गौरव का अनुभव करती है । क्‍या हो अच्छा हो कि #े -ी 
लोगों के मस्तक पर चढ जाऊं ? 


मिट्टी के अन्दर से निकलती हई ब्ाह को जानकर 
कु भकार वोला-मिट्टी बहिन” यदि तुम सम्मान पाना 
चाहती हो तो तुम्हे बहता बडा सम्मान दिला सब्ता हें 
लेकिन एक शर्तें है । 


एक क्या, जितनी भी तुम्हारी गत हो, मे सभी 
अं लोवार ?) आगे अंश कोश जा जार आजम दे 
कु भकार की दात को दीच में ही वाटते हुए सिट्री ने अहा । 


ता फिर ठीक है, तैयार हो जाओ--कहते हुए कु भ- 
मिट्टी जमीन से खोदकर बाहर निकाली । गधों की 
सवारी कराता हुआ उसे घर ले आया । पानी में डालकर 
उसे बहत समय तक ग्राद्र (गीली) रखी । इतना ही नहीं 
मिट पैरा से खूब रोदा। कष्टो को सहते हुए मिट्टी बोली- 

भार बहुत कष्ट दे रहे हो । कब मुझे सम्मान का 
“पे यनाग्रागे ? 


उन्ककनन ब्क -पकक, 


मिट्टी बहिन धर्य रखो । सहते जाग्रो सभी । जरूर 

“४72 उसका मधुर फल मिलेगा। कु भकार को बात सुनकर 
मद्रा कुछ नहीं बालो । 

फू भकार ते उसे चाक पर चढ़ाया और चाक को 

भी में पमाकर घड़ का रूप दिया । बृष में सूखा दिया । 

हटा का संइते-सहत मिठी का थेये टटने लगा तो के भकार 

टाटा-वस-बस बिन ! अब एक अग्नि परीक्षा ही बाकी 


ज्क्क 


” ग्रार सभा में तुम पास हो चकी हा ।! यदि उसमे उत्तीण 
” जाग्ागा ता सती सीता की तरह लोग तुमे भी मस्तक 
77 चूटा लग । उ्राकि वह अग्नि परीक्षा पूर्ण उत्तीर्गा 

४ । इसोविए सीता को छोग मस्तक झकाकर सम्गान देते 
किन्तु तुम्हे ता बनिताए मस्तक पर बढ़ा कर घमेगी । 


प्रासयिर मिट्री न सब कुछ सहकर ग्रग्नि परीक्षा भी 
ट्रल गा कर छा । फिर क्या था। वनिताए उसे प्रतलिदित 


नक ४ ४ काफकर २५ बर-उधर तने जान त््सा | 
मिट्रा अपना उतना सम्मान देखकर प्रफनिलित हो उठी। 
द्रएर महान बनते थे लिये काट परिषट तो सहने 


ड़ 
| 


न पे पड 


५४% 


| प्रद्ाति भी मर हो उटी 


द। 


( हे ) 
धरती का आज्ञाकारी पृत्र 


घरती माता ने अभ्रपने सभी पुत्र-पुत्रियों को जन्म के 
साथ हो सत्‌ शिक्षाएँ दी थी। जिन्हें एक पुत्र के सिवाय 
सभी अच्छी तरह से पालन कर रहे है परिणाम स्वरूप 
उस एक के अतिरिक्त सभी सुखी है । 

वेटियो ! धरती मा ने गगा-यमुना-सरयू को शिक्षा 
देते हुए कहा या कि तुम्हे अपने पानी को सदा निर्मल 
वनाए रखना है । चाहे तुम्हारे मे कितनी ही गठगी डाली 
जाए, तुम्हे गदगी के साथ मिलकर अपने स्वभाव को नहीं 
छोडना है । 

गगा-यमुना-सरय ने मा को वात को गल्लरण रवी- 
कार किया । इसी कारण आज भी लोग उन्हें पूजने छा 
रहे है। 

बेटे हिमालय को भी धरती मा ने शिक्षा दी थो छकि 
उन्हें हर तूफान मे अडिग बने रहना है| वह नी मे 
ग्राज्ञा का पालन कर रहा है। तोग उसे नी गाव 
इृष्टि से देख रहे है । 

ठीक एसी प्रवार माँ ने पदपने पन्यान्य सतानो दो 
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हए कहा>-पुत्र | तुम मेरे सबसे अधिक प्रिय एवं 
द्वमान पुत्र हो | तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग सदा परोप- 
में करोगे । दीन-दुखियी के प्रति आत्मीयता का व्यव- 
करोगे । यदि तुम मेरी शिक्षाओ को जीवन में उत्तार 

| निश्चय ही पूरे विश्व पर तुम्हारा एकाधिकार 
गाज्य होगा । तुम्हे वहा अमनचन मिलेगा । जो तुम्हारे 
सिवाय किसी अन्य के लिए सभव नहीं हे ! 


|! 
) -४! 


४ 
(५4 


के ' 


. ), 9) 
ट ह है 


किन्तु मानव ने मा को आज्ञा का पालन नहीं किया 
ए्रवगिए सेट झाज पशु से भी अधिक दु सी जिंदगी व्यतीत 


हज गा २ ॥। 
( ४ ) 


लोहा श्रोर ल॒हार 


ग्रघधिक कठोर तत्वों को तरल बनाने की श्राधूनिक टेकनीक 
खोज निकाली है । हथोडो की चोटे छमगाते हुए लुहार 
बोछा | 


लेकिन फिर भी जब लोहे को पिघलते नही देखा तो 
लुहार कोघ से तमतमा उठा । उसने लोहे को अग्नि में 
तपान प्रारम्भ किया। कुछ हो समय के बाद लोहे की रग- 
रग में अग्नि प्रवेण कर गई । लोहा तपकर लाल सुर्ख हो 
गया । अपने शरीर को अ्रग्ति मे इस प्रकार जलते देखऋऊर 
लोहे को अककंड काफूर हो गई । वह बोला--तुम चाहो 
बसे उल जाऊगा, अब तुम मुझे जलाना बंद कर दो । 


मार के पीछे तो भूत भी भागते हैं, बालते हुए लुहार 


कहा-ठीक है तुम मेरी वात मान गए अब मैं तु्के शीनछ 
ताह। 


पूर्ण शात्ति प्राप्त करने के लिये व्यक्ति यो अपनी 
प्रददंड की पकड़ छोडनी ही होगी । 


्त 


आज की दुनिया में परिवर्तव हो रहा 
आ्रादमी ञ्ादमी न रह चेतान हो रह 
बदलते हुए रूप जो देखवार लगता ह सत्ना 
मनीम ही झब दृरान वा मसालिद्र हो रहा है ।| 


/॥॥ * /0 | 


| 


प्रत़्नि नी मुसरी हो उठो | [ 


(9 


( # ) 
मृति और शेतान 
रगणया पूर्सफ तरासी गई, नयनाभिराम मूति रूप 


परायागा गा देशकर शैतान तोछा-तुम कितने सुन्दर लगने 
“या जआा। नमणरी सरमणीसता प्रत्मेफ दर्शश को अपनी 


( ६५ ) 
कलस झोर कागज 


अपने ऊपर श्राती हुई कलम को देखते ही कागज न 
कहा--जब भी तुम आती हो, मुर्के सिर से लेकर पैर तक 
काले रग से रग देती हो । मेरी सारी शुबलता और “उ- 
च्छता को विनष्ट कर देती हो । 


कलम ने कहा-देखो, मैं तुम्हारी गादीनता-स्वच्छता 
भंग नहीं कर रही हूँ । वल्कि तुम्हारी उपादेवता में निसार 
ला रही हूँ । जब तुम्हे मैं अक्षरों की रगीनता से नर देती 
हैं तो लोग तुम्हे सुरक्षित रखते है। समकदार व्यक्ति की 
दृष्टि मे कोरे कागज का कोई विशेष महत्व नहीं होता । 
यदि इसमे कुछ न कुछ लिखा होता है तो नुज्ञ ब्य हे क्ततिझात- 
श्य उसे उठाता है और पढने की कोशिश हरता है तो नाई 
तुम्हारे ऊपर जितना अधिक लेखन होगा । तुम्हारी उतरी 
ही अधिक उपादेयता बढती जाएगी । 


कलम की सत्य वात वो छागज ने नहर्ष सर्वीजार 
कर ली । 


५ 
५ 
) 


ऊपरी कानेपन या गोरेपन का इतना शझोई महत्य 
नही टे | महत्त्व ता उसवचा हे कि इिमलओा अइ्ानदी हे अप. 
योगी वस्तु क्या है ” की 


( ७ ) 
क्रोध ओर मान 


एक ही अञ्रात्मा के साम्राज्य पर आधिपत्य जमाने वाले 
क्रोध और मान परस्पर टकरा गए। क्रोध ने मान से कहा- 
“छोड दो मेरे साम्राज्य को | आत्मा पर एक मात्र मेरा 
ही आधिपत्य रहेगा । मान ने कहा--“नही । तुम हटो । 
इस पर मात्र मेरा ही आधिपत्य रहेगा । दोनो में बहुत 
देर से तू तू, मैं में होती रही । इसी बीच शेतान ने कहा-- 
अरे | ऐसे मत चिल्लाओशो । अगर मानव जाग गया तो 
तुम दोनो को निकाल बाहर कर देगा । दोनो सहम गए । 
आखिर दोनों ने मिलकर एक रास्ता निकाल लिया । अ्रह- 
मान से कहा-देखो । मेरा साम्राज्य अधिकतर मानव के 
अन्तरग में रहेगा और तुम्हारा साम्राज्य मानव के वहिरग 
में रहेगा | क्रोध ने मान की बात मान ली । 


ग्राज भी अह मानव के भीतर रहकर काम करता 
हैं प्रोर क्रोध बाहर । किसी व्र्याक्त ने किसी को अ्रपशब्द 
कहा तो अभिमान अदर से फू कार मारता है तो क्रोध बाहर 
से चिल्ला उठता है । 


यह आपेल्लिक दृष्टिकोण है । 


(८ ) 
ईश्वर और आदमी 


एक वार आदमी ने तथाकथित सृष्टि के कर्त्ता ईश्वर 
शिकायत की । तुमने मुझे धोखा दिया है । पूरे जगत 
यह प्रचारित कर कि मानव दुनिया का सर्वेश्र ष्ठ प्राणी 
है । लेकिन मैं कहँगा कि नहीं ) पशु, मुझ से भी अ्रधिक 
भ्रप्ठ है । जो सुख की नीद तो सोते है। जिन्हे किसी 
प्रका- का मानसिक या शारीरिक दु.ख नहीं रहता । जवब- 
कि मेरे साथ तूने सारे ही दु.ख लगा दिये हैं | ये वगला, 
कार, हवाईजहाज आदि सारी सुख सामग्री तुमने हमको 
नही दी है | यह तो मैने अपने ही दिमाग से बनाई है । 
तुमने तो जो शाति पशुओ को दी है, उतनी भी हमको 
नह) दी । 


“१ £// 


मानव की अन्तर्वेदना को सुनकर द्रवित होते हुए 
इश्चर बोला--देखो भाई ! मैंने जो कुछ भी कहा, बिल्कुल 
सत्य कहा है । सारी दुनिया भी यही मानती है । मैंने सुख 
वा जितना वडा खजाना तुम्हे दिया है, उतना किसी को 
नही लेविन तुम उस खजाने की ओर ध्यान न देकर सुख 
को जाज बाहर ही वाहर कर रहे हो । अपने प्राणों की 
बहुमूल्य ऊर्जा को बाहरी तत्वों मे खर्च कर रहे हो । इसी 
कारण दुू खी दन रहे हो । जय बाहर से हटो-अन्तम ख 


बनो । तुम्हे शान्ति का अखूट खजाना मिलेगा । मैने वह 
खजाना वही रख रखा है । 


मानव उस ओर ध्यान नही दे रहा है, इसलिये दु ख 


का पात्र बन रहा है । 
7 
(६ ) 
नर ओर वानर 


दो पथिक एक विशाल सघन-वृक्ष को देखकर थका- 
वट दूर करने के लिये उसकी छाया मे वेठकर सुस्ताने लगे । 


एक पथिक ने वृक्ष पर बेठे बन्दर को देखकर दूसरे 
पथिक से कहा-देखो । यह वन्दर वडा नकलची होता है| 
इसमे भ्रक्‍क्कल नहीं होती । यह हर चेष्टा की नकल कर 
लेता है, लेकिन उसके हानि लाभ को नहीं समझ पाता । 
दूसरे पथिक ने कहा--हा भई | बात तो सही है। 

वह नकल कर सकता है पर इसमे अ्रक्कल नहीं होती । 
वन्दर इन दोनो की बातो को सुनकर चिउका-तुम 
नकलची बता रहे हो लेकिन जरा तुम ग्रपन विपय में भी 
तो सोचो-तुम भी नकऊरू ही कर रहे हो । अक्कल कहा 
लगा रहे हो ? देखो हर आदमी रोटी खाता है, वानी 
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पीता है | तुम भी रोटी खाते हो, पानी पीते हो । धन 
कमाना , बच्चे-बच्ची पेदा करना सारे कामों में तुम भी 
इसरो की नकल ही उत्तार रहे हो । यही नही पाश्चात्य 
नसझति की तो पूरी की पूरी नकल कर रहे हो । खान- 
पान, रहन-सहन, वेश-भूषा, बोल-चाल मे बस पाश्चात्य 
सस्कृति की ही नकरू उतारने मे लगे हो। यह तो बतलाशओरो 
कि तुमने किस काम में अक्कल लगाई है । तुमने मस्तिष्क 
होते हुए भी अ्रक्कल नहीं लगाई इसलिये तुम मेरे से भी 
गए बीते सिद्ध हुए हो । बन्दर की सच्चाई सुनकर दोनो 
ही पथिक चुपच्राप उठकर रवाना हो गए । 


जग 
( १० ) 


नदी और शैतान 


हिमगिरि के उतु ड्ल शिखर से प्रवाहित हो कल-कल, 
एल-छल का निनाद करती हुई, सुख एव आनद से इठलाती 
नदी अभ्रपनी अपावन को पावन बनाने वाली सलिल घारा 
से धरती को अभिसिचित करती हुई विशाल जल राशि में 
पपने अस्तित्व को विलीन करने के लिये झागे बढती चली 
जा न्‍हीथी। 


नदी के इस स्वभाव को देखनूर कपाय रूप कीचड़ 


१व 
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से सने, हैवानियत का रूप धारण किये जतान ने नदी को 
संबोधित किया-श्रहों ! मह॒दु आश्चर्यम्‌ ! दुनिया तुम्हारे में 
कितना कूड़ा-कचरा, श्रशुचि डालती है, पर तुम अपने आप- 
को उससे निलिप्त रखकर अभ्रपनी परम-पवित्र धारा मे ही 
प्रवाहित रहती हो । लोग तुम्हे पूजते है। मुर्के भी लोग 
तुम्हारी तरह क्यो नही पूजते । 


नदी के कलू-कल निनाद के रूप में वाणी मुखरित 
हुई-देखो भाई ! तुम भी निश्चित रूप से उपास्य वन सकते 
हो । पर लोगो को दृष्टि मे सम्मानित बनने के लिए कुछ 
तो अपने मे रूपान्तरण लाना होगा । मेरे अन्दर कितना 
भी कूडा-कचरा प्रक्षिप्त कर दिया जाता है, में अपने आप- 
उससे लिप्त नही करती । अपने ही स्वभाव में गतिशील 
रहती हूँ । इसीलिए लोग मुझे पूजते हैं । तुम भी, ऐसा 
ही स्वभाव अपना लो तो लोग तुम्हें भी पूजन लगेंगे । 


सत्य है-भ्रात्मा, विभाव से हटकर स्वभाव मे पूर्ण- 
तया लीन हो जाती है तो सपपूर्ण जगत्‌ की उपास्य वत 
जाती है । 


ञ्ै 
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( ११ ) 
बादल ओर हवा 


काले कजरारे भीमकाय बादलों को देखकर आदमी 
भय के मारे काँप उठा--यंदि ये वादल सारे ही यही वरस 
पड़े तो प्रलय हो जायेगा । प्रार्थना की, मानवो ने, मेघ 
से--है मेघराजा | तुम थोडा थोडा वरसो | अन्यथा तुम्हारा 
यह उपकार हमारे लिये घातक सिद्ध होगा । किन्तु नेघ ने 
एक नहीं सुनी और जोर से गर्जन-तर्जन करने लगा । 


हवा ने यह देखकर मेघध से ध्रार्थना की--मेघ देवता! 
देखो अपना काम जनता का उपकार करना है, आप ऐसा 
न करें कि जिससे प्रलय की स्थिति बन जाय । 


घटाटोप वादल घडघडाया, दुबली-पतली हद को 
देखकर--जा, जा वडी शिक्षाएँ देने चली है, अपना काम 
कर । मेरे काम में हस्तक्षेप करने की आ्रावश्यकता नहीं है। 


हवा ने कहा+-मेघराज ! में आपके काम में हस्त- 
लेप नही कर रही हूँ । किन्तु निवेदन इतना ही है कि 
आप अपने इस प्रलयकर रूप में कुछ परिवर्तन कर ले । 
लेकिन जब मेघ अपनी वात पर ही बडा रहा तो हवा ने 
भलय से लोगो की रक्षा करने के लिए तफानी रूप »। 
किया कि भीमकाय बादल तितर-बितर हो गया । 


बनवान यदि अपने स्वार्थ मे पड़कर गरीबों की नही 
सुनता है तो उन गरीबो की नि सत्व सी प्रतीत होने वाली 
आह भी, उसके वेभव को इसी प्रकार तितर--वितर कर 


> 7 
( १२ ) 


कीचड ओर कमल 


हट्रे। 


९ 


कीचड ने कमल से कहा--वडे आश्चर्य की बात हे 
कि आखिर तू पंदा तो मेरे उदर से ही हुआ है लेकिन 
दुनिया तेरे पास तो दौठ-दौड के श्राती है और मुभसे दूर 
भागती है । तुम्हारे प्रति श्राकपित होती है और मुभ से 
घरणा करती है । आखिर ऐसा क्यो ? 

कमल ने कहा -कीचड निश्चय ही तुम्हारा मेरे 
पर बहुत उपकार हे । में यह उपकार कदापि नही भूल 
सकता । लेबिन तुमने मेरे में तो सुन्दरता और खुशबू भर 
दी । पर नुम बसे के वेसे ही दुर्गधभय और असुन्दर ही 
रहे हो, जब तक तुम अपने को नहीं बदलछोगी, तब तक 
घृरापाव ही बनी रहोगी । 

आज के कई उपदेशको की वाणी सुनकर भद्विक 
आत्माएँ सावनाणील हो रही है । किन्तु वे उपदेप्टा अपने 
को नहीं बदल पाने के कारण वहीं के वही अटके हुए है। 
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( ९३ ) 


दांत और जीभ 


दाँत और जीभ एकवार आपस में टकरा गए । 
दांतो की चोट को जीभ सहन नहीं कर पाई । खून की 
घारा निकलने लगी । खून को देखकर जिद्ठा कोधित हो 
उठी । और दाँत को छताडने लगी । अरे निर्देय | तू 
जिसकी थाली में खाता है, उसी में छेद करता है । मेरे 
लिए जो बस्तुएँ आती है, उन्ही को तू चवाता है और मुझे 
ही काटने लगा है। याद रख यदि मैंने तेरा साथ नही 
दिया तो तू कुछ नहीं कर पाएगा । 

दांत ने कहा-अभ्रहों जिह्वारानी ! क्यो चित्वाती 
हो । इसमे गलती मेरी है या तुम्हारी ? मैं अपना काम 
कर रहा था । तुम पहले ही चटखारा लेने के लिए मेरे 
पंगम के बीच में चली आई । यदि दूसरो के कामो में दाग 
प्रचश्नोगी तो फिर ऐसा ही फल पाओञ्नोगी । बाद रखो 
पाज तो मेने थोही ही चोट पहुँचाई हैं। अगर बागे न 
भेरे कामों मे टाग अडाई तो काट के अलग करूया । 

दोत की जोग्य भरी बात को सुनकर जिह्नला सह्म 
गई और अपने काम में लग गई । 

दूसरो के कामों में निर्थव अपनी टाग अटाना निश्चय 
ट न्चतत लिए हानिकारक है क 
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( १४ / 
प्रकाश और ग्र धरा 


अग-जग को प्रकाशित करने वाले सूर्य के प्रखर प्रकाश 
में भी अधेरा देखकर रजनीपति उल्लू च्रीख उठा--अरहो ! 
दुनिया कितनी पागल है। सभी कहते है सूर्य प्रकाश देता 
है, लेकिन कहा, में तो ग्रधकार ही अ्रधकार देख रहा हूँ, 
प्रकाश होता तो मुझे भी दिखलाई देता । सूर्य प्रकाण देता 
है, यह मात्र लोगो की बकवास है । 

उदित होते हुए सूर्य ने उल्लू की चीख को सुनकर 
उसे समकाया-भाई ! मै प्रकाश देता हूँ, सारा जगत्‌ 
रुमका साक्षी है । तुम्हारे जैसो को छोडकर दुनिया के किसी 
भी व्यक्ति को पूछ सकते हो । रात्रि के अन्दर सोने वाले 
सभी उठ बठे हें, जो कि मेरे प्रकाण का प्रमाण 

“में नहीं मानता इसको उत्ल ने ग्रकडंकर कहा । 

नव सूर्य बोला--तुम मानों या ने मानों, इससे मुझ 
में कोई फर्क नही पडता। अन्य अनेकों के समभाने पर 
भी उतल अपनी ही बात पर इठा रहा । 

खेर | वह समझ ही नहीं सकता । क्योंकि स्वय ही 
गतती पर है, उसकी प्रकृति ही ऐसी है । 

दुगग्रही व्यक्ति को दुनिया की कोई भी शक्ति समझा 
नहीं सकती । है 


शरद | [ प्रकृति भी मुखर हो उठी 


जान जन के... अधिक ऑफफ पफत नन्ा. >> 
कन०.. बा +री> के ८ कफ 


( १५ 2 
चेहरा और दर्षश 


चेहरे ने दर्पण को कहा--तुझे अपने श्राप पर बहुत 
धमड है। चमक-चमक कर पृ मुझ पर अपना रोब जमाता हूं, 
कर तो कुछ सकता नहीं । विब जब तुम्हारे सामन आता 
श्र 


है, तो ही प्रतिबिब तुम्हारे मे पडता है। सफाई का सान्‍य 
काम तो भानव को ही करना होता है ! तू क्या करता है? 
दर्षण ने बहुत ही शालीनता के साथ कहा--भाई 

व्तेना देष मत करो। आखिर तुम्हारी गदगी तो मेरे कारण 
ही दूर होती है । मेरे बिना तुम्हारी सफाई मानव भी 
श्रच्छी तरह नहीं कर सकता । 
,._ चेहरे मे कहा--नही-नहीं । यह तुम्हारा एनिमान 
? । तेरे विना भी मेरा काम चल सकता | दर्पण ने कहा-- 
ठीक ,, जैसी तुम्हारी इच्छा । ग्राखिर एक दिन दर्पणा ठेखे 
विना ही चेहरा मानव के साथ सभा मे जा बैठा । ज्यो ही 
नना में बैठा कि सभासदों को यह कहते हुए पाया फ़िनक्ष्ण 
आज तुमने अपना चेहरा दरपंण मे नहीं देखा ? कितिमे धब्दे 
पद है चेहरे पर ? 

.. हे चुनकर चेहरे को अपनी गलती महसूस है> फोर 
अ5परणा की सत्यता जाहिर हुई । 

..._ तीज भी मानव महापुरुषों के ग्रादर्गमय दर्पण क्रो 
"ही देखकर अपने सरूर में दुनिया के चौ राहो पर झंडे 
हकर दू खो के थपेडो से अपमानित कछिये जा 65.4] 


&:2, 
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कभी 


( १६ , 
“दारू ओर दारुडिया 


लडखडाता हुआ दारुडिया गटर की गदी नालियो 
में गिरते हुए दारू के प्रति दहाडा, साले ने मेरी इज्जत 
मिट्टी में मिला दी । कहा तो मैं आलीशान बगले के मख- 
मी कालीन पर ऐश करता था और कहा इसने मुझे इस 
भयानक गदगी में छा पटका है। सोचा तो मैंने यह था 
कि वह उल्लू का पद्ठा मुझे शाति देगा, किन्तु उसने तो 
मरी रही सही शान्ति भी छीन ली । 


तेब मादकता को जहरीली मुस्कराहट भरते हुए 
मदीरे न कहा--क्यों वे ! ग्रब क्यो चिल्लाता हैं । मैंने कब 
कहा था-तुभे, मेरे पास ग्राने को । तूने ही तो मुझे हसते 
उछलते उदसस्थ किया था। ग्रवः जब में अपना प्रभाव 
दिखा रहा हूँ-तो तू चित्छा रहा हे ' पुन मुझे अपनाया 
ह# तो अपना पूरा काम किये बिना अग्रव मैं जा नही सकता । 


दारुडिया कुछ प्रतिकार कर पाता, उससे पहले ही 
वन्र भयानक दुर्गव के कारण अपनी सुध-बुब्र सो बेठा । 


विना सोचे समभे ही मानव भौतिकता के सुनहरे 
आ्राऊर्पषंणा में फसकर दू खी बनता जा रहा है । "५ 


-० | [ प्रकृति भी मुखर हो उठो 


[ १७ ) 


“धोबी और कपड़ा" 


धोवी के हाथो बार-बार मार खाते हुए कपड ने 
गहा-तुम बहुत निर्दयी हो । तुम्हारे मे बिल्कुल भी रहम 
गहा हैँ | मार-मार कर तुमने मुझे अधमरा कर दिया है। 


धोवी ने कहा-दोस्त जब तक तुम अपनी मलिनता 
पही छोडोगे | तब तक तृम इसी तरह मार खाते रहोगे । 


में तुम्हारे मे हर बार स्वच्छता लाने की कोशिण करता 
है तर तुम पुन पुन गदे हो जाते हो ' 


| दि क 


कपड ने कहा-मैं अपनी इस आदत को छोड नहा 
पैकता । तो फिर मै भी तुम्हारी पिटाई नहीं छोड सकता । 
एक सोट और छगाते हुए धोवी ने कहा । 

आत्मा भी जब तक कर्मो की गदगी नही छोडेगी । 
पैवे तक वह भी दु खो से इसी तरह पिटती रहेगी । 


जा 


ही 
| 


"कृति भी मुखर हो उठी ] [ 


( एंव ) 
“आराम वक्ष और खज्र वक्ष 


एक दिन जगल में आम्र वृक्ष और खजूर वृक्ष में 
चर्चा चलने लगी | खजूर के वृक्ष ने कहा-श्ररे तुम तो 
निरे सूर्ख हो । ज्यो-ज्यों तुम्हारे ऊपर फल लगते है, तुम 
मझुलते जाते हो । एक बच्चा भी तुम्हारे ऊपर से बिना कुछ 
पन्श्रिम किये फल तोड तेता हैं । ऐसी विनम्रता का ग्राज 
को दुनिया में कोई सुफल नहीं मिलने वाला हैँ । देखो ना, 
मे फितनी ऊचाइ पर फल लगाता हूँ, छोटे मोटे की बाद 
तो दर रहो, वड से वर्ड दक्ष व्यक्ति को भी फल पाने के 
लिये पर्सीन उतर ग्राते है । 


ग्राव्न वृक्ष ने कहा-भव्या । पूर्व जन्मों के अशुभ 

र्मा रण तो हम वृक्ष वने है । यदि इस जीवन में 
भी थधाद्य वबहत उपकार करना नहीं सीखेंगे तो इस जीवन 
थे, आगामी जीवन भी निमस्सार बन जाएगा । राज्र 
फुछ नहीं सुनी । बह अपना हो अक्कड में तना रहा । 


हे । 


37? ॥! 


थे कक | की 
थोड़ी है 


( 
;] हालिया भाक 


च्च्च्नु ) ढ न ५ 


में भयानक तूफान गश्राया । आम्र वृक्ष 
_की होने से बह बच गया । किन्तु राजूर 
छ जो श्रपनी ही अक्ाद में तता हझ्ा था। तुफान ने 
से जहमत से उखाद कर भृूमि-सात कर दिया । 

ग्रागामा जीवन को तो जाने दो, अभिमानी या वर्त- 
ने जोबन नी ब्िगइना जाता हैं । ध 


ः | 
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( १६ / 
ताला ओर चाबी 


ताले ने अ्रकडते हुए चावी से कहा -अरे तू छोटीसी 
मकड़ी ! तुझे शर्म नहीं आती, मेरे पेट में घुसते हुए । 
बडी होशियारी दिखाने लगी है लोगो को अपनी । सारे 
धन का रक्षण में करता हैँ और कमाल तू दिखाती है । 
चतठ हट । आइन्दे मेरे पेट में घुसने की कोशिश मत करना । 


चावी ने कहा-अरे ताले | ग्राज इतना विगड़ दयो 
रहा ह ' तुझे अपनी ताकत पर इतना गरूर है तो ठीक 
है, श्राज से में तुम्हारे पास नहीं फटकू गी । चावी एव ऐसे 
कोन में जा दुबकी कि मानव को मिली ही नहीं । तब 
प्रादमी ने श्राव देखा न ताव और हथोडे का प्रह्माए कर 
दिया ताले पर । दो चार चोटो से हो ताला तड-त्तड की 
लागज करता हग्मा अपन ही अभिमान के परिणाम न्‍्वरूप 
एच झोर जा गिरा । 
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[ २० ) 
“फूल और माली” 


खिलते हुए फूछ को देखकर माली ने कहा फूल से 
कितने सुन्दर लग रहे हो तुम ? तुम्हारी सौन्दर्य छवी, 
भीनी-भोनी सुगन्ध से भ्रमर स्वत ही आ्राकपित होकर 
तुम्हारे पास आ रहे है । 

माली की वात को सुनकर फूल ने कहा-सच ' 
तुम्हारे निमित एवं मेरे उपादन ने मेरा नप निखारा हे । 
यदि मानव भी समन्वय की यह कटी सिखले तो उसका 
भी जीवन उपवन खिल सकता हे । 


| बार 


दर कक 
के 
म्प्ज 


ग्राज वक्ताओं में श्रावरणा कम हो रहा हे । 
दोपफक तले निरन्तर अधबेरा हो रहा हे। 


पका चौब को दम दुनिया में मानों, 
थिना तराजु के ही तोल हरा रहा है।। 


[ प्रड्ठति भी मुखर को उठी 


यानी 
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( २१ ) 
“क्ौआ ओर आदमी" 


कीआ को कॉय-कॉँय सुनकर आदमी ने कहा कि 
काम बहुत घूर्त्त और नीच जाती का पक्षी हैं। नीति में 
भी कहा है- “पक्षिणा च वायस ” पक्षियों में काश्ा वर्त 
होता है । आदमी के मुख से अपने प्रति निन्दा युक्त वचनो 
को सुनकर काग ने कॉय-कॉय करते हुए कहा-- 


तुम मेरी निन्‍दा कर रहे हो, कोई वात नही, लेकिन 
क्या कभी तुमने अपने लिए भी सोचा है, तुम्हारा स्तर 
कितना गिरा हुआ है ? मुझे खाने के लिए थोडी-सी भी 
वस्तु मिल जाएगी तो मैं आवाज लगा-लगाकर अपने सभी 
सजातोय साथियो को एकत्रित करके फिर सबके साथ 
खाऊंगा और एक तुम हो जो तुम्हे सबके सामने भी कोई 
वस्तु मिल जाय तो मनुष्य जाति की वात तो दूर रही 
अपन भाई को भी एक दाना नहीं दोगे । 

कहा मेरा स्तर और कहा तुम्हारा स्तर ” काम की 
कडवी सच्चाई को सुनकर आदमी मु ह फेरता हुआ चुपचाप 
चल पडा । 


[ २२ / 


“धरती और अम्बर' 


अ्रनादि काल से एक दूसरे की ओर भाकने वाले 
घरती और आकाश ने एक दिन रात्रि की नीरवता मे पर- 
स्पर वार्तालाप प्रारम्भ कर दिया । 


धरती ने ग्राकाश से कहा-गगन भया मुझे अनन्त 
काल हो गया इस प्रकार रहते रहते । मेरी छाती पर कभी 
पहाड़ बन गए तो कभी समुद्र बन गए । पहाड के स्थान 
पर समुद्र बन गए तो समुद्र के स्थान पर पहाड़ बन गए। 
प्मगान शहर बन गया श्रौर शहर श्मणान बन गया । 
लेजिन मेसे किसों के साथ भी स्थायी लगाव नहीं रसा 
इसीलिये वे सव तो ढढह़ गए, किन्तु मैं तो उसी रूप मे ह 
जिस नप में पट्ले थी । 
बरती की बात सुनकर अबर ने कहा--धरती बहिन 
बस-बस तुम्हारी तरह ही मैं है । मेरे स्थान पर भी बादता 
मे घिजविया चमकती है, तूफान गाते हे, लेकिन में 
बत्ती भी उनसे अपना अजिनन सम्बन्ध नक्ी जाउता #, अत 
में मेरा ।नरब नया उने सबसे हठाार प्रकट हो ही 


अप पर 

जाना ह | 

नल ये प्र [| हि कर दल जल, कक 
हक [ प्रड्नति भी मुगर हा उठा 


आश्चय इन बात का है कि धरती-अ्रवर के अन्दर 
कसी भी स्थिति घटित होने पर भी वे अपना स्वरूप नही 
छघोड्ते है । अत. शाज भी वे अपनी उसी शान मे आदमी 
के सामने खडे है | किन्तु सोचने समभने की शक्ति रखने 
ताला आ्रादमी जिससे भी जुडता है चाहे माता हो पिता हो, 
भाई उहिन पत्ती कि वा धन हो बस उसी में आ्रासक्त वन 
पेल्मय हो जाता हे । परिणाम स्वरूप आज तक वहू अपनी 
निजी जक्ति को प्रकट ही नहीं कर पा रहा है। इधर से 
उदर नुख को फिराक मे दुख की गलियो मे भटक रहा है । 


५७०2 
दर 


ठिना नीव के मकान ढह जाता है, 
बिना आधार के पानी वह जाता टे। 
श्रन्तरग की ठोसता नहीं होंगी जब तक, 
विना आधार का उत्थान ढह जाता है ।। 


ध्ड ये 3 
उगता हुआ सूर्य कमल को खिला रहा है 
उच्लू को आाखो को अन्धेरा दिखला रहा है । 


महागैर का संदेश भी जन मानस को, 
पाप जार पृण्य की परिधि बलला रहा है ॥। 
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[ रे३ , 


“दृध और पानी” 


एक दिन पानी ने दूध से कहा--वाह ! जनता ने 
तुम्हारा बहुत अच्छा मुल्याकन किया है तम्हारी बहत कीमत 
ट संसार मे । तुम्हे लोग पैसे से खरीदते है जबकि मभे यो 
मुफ्त मे ले लेते है। यद्यपि तुम्हारे बिना छोगो हा 
काम चल सकता हे, पर मेरे बिना नहीं। तथापि लोग 
तुम्हे जितना चाहते है- उतना मझे नहीं । कितना अच्छा 
हो कि मैं भी तुम्हारे जैसा बन जाऊ । द्थ ने कहा बहुत 
श्रच्छा । अगर तुम मरे जैसा बनना चाहते हो तो बन सकते 
हो, लेकिन तुम्हे इसके छिये कठिन साथना करनी होगी । 


वाना ने कहा--अश्ररे तुम जैसा कहों, बसा करने के 
लिये तैयार हँ | बस तुम मुर्भक अपने जैसा बना छो। तो 
था जाओा मेरे म॒ समाविष्ट हो जाओ । कर दो अपना 
अस्तित्व विलीन मेरे मे । अपना रूप-रग-गध ग्रादि क्द्य भी 
नहा रहना चाहिये | दव ने पानी से क कहा । 


पाना न वही किया। खो दिया अपना अस्तित्व टख 
ता वह भा दब को तरह ही मृत्यवान बन गया | 

यदि शिष्य भी अपना अस्तित्व पूर्ण रूप से गरू चन्‍्यणों 
विलीन कर दे तो उसका भी गम्त्व नियर सकता 7 | 


+! 


"| 


[ प्रद्ञति भी मुखर हो उठी 


( रे ) 
“पत्थर और नदी” 


नदी में पाती के थपेडो को खाते-खाते पत्थर को क्रोध 
ये गया । और वह चिल्लाया कि तुमने तो मुर्के साथ में 
इसलिये लिया था कि तुम्हे गोल--मटोल करके चमकता 
हुआ झ्ाकर्षक पत्थर वना दूगा। लेकिन अब जब मेँ तुम्हारे 
चुगल मे फस गया हूँ तो तू मेरी मरम्मत किये जा रही 
है, यह अच्छा नहीं है, निकाल दो मुझे बाहर । 
नदी ने कल-कल करते हुए बहुत शान्त भाव से कहा 
इनना चिल्लाता क्यों है ? पानी के थपेडे तो पडेगे 
ही बस इस थोड कप्ट को सहन करके फिर देखना तेरा 
रुप क्तिना निखरता हे ? 

आखिर पत्थर ने नदो की बात मानली और थधपेडों 
को नहन करता हृथ्श नदी में इधर से उघर लुढकने लगा। 
लुटइले लुटकते वह एदः दिन गोल-मटोल और चमकता 
तेझा चाक-चिकक्‍्यपूर्णा बन गया, तव नदी ने उसे तट पर 
उछाल दिया । 

लोगो ने देखा शोर दह उन्हें पसन्द आया कर्मों को 
पपेटों को नी अगर आदमी इसी प्रकार समनाव वे साथ 
सहन वरता जाय तो एक दिन वह नी अपनी समस्त विक्ृ- 
नियो को दूर करते अपना परम स्वरूप उजागर अर सकता है। 


श्प्‌ 


/ 2 
>- 


प्रशति भी मुखर हो उठी | [ +६ 


( २५ / 
“चोर और तिजोरी” 


फरोहपति सेठ को तिजोरी में करोडो रपये भरे रहते 
थ । निजोरी उन सब रुपयों को रक्षा करती थी । अपने 
जिये एक रुपये की बात तो दर रही, एक दम्दी भी सब 
24 कर ६ बरती था | 

एके दिन शात्रि को एक चोर सेठजी की हवेती में प्ुस 
गया और सीधा उस नोटा से भरी तिजोरी के पास पहुत 
गया, 'चार ने तिजोरी को सोलने की बहुत कोशिय को! 
लेकिन जब वह नहीं खली ता उसा तिजोरी वर हृबाह का 
प्रहार गर दिया । 

थोीड़ के प्रह्मार से तिजोरी खटगठापी और बोगी 
है तम मभे मार क्यों रहे हो ? मैन त॒म्हारा क्या विगाटा 
” में ता #पयो की रक्षा कर रही ड़ । 


१0 


टसीलिये तो मे तम पर प्रहार कर रहा हूँ । क्योकि 
र्पयो छा उपयोग ने तम अपने लिपे सतवती हो न हीं 
ट्रेसागा वे लजिय्र । ऐसा बहाल हाए बोर ने परे जोर मे एक 
प्रोर क््याट शा प्रह्मर कर तिजोरी को तोट ही टाछा । जो 


कि 


है! 


द्द्प ्न्रि छा ने अ्ने लिये और ने ही दसरसो के ये 
दर्पण अगला दे उसवी बढ़ी दणा टोती 7 । ४ 


| प्रकृति नी मसर हो उठी 


( २६ / 

“खरगोश और शिकारो" 

खरगोश अपनी जान वचाने के लिये वेतहाणा दोडा 
जा रहा था, जगल की और । पीछे-पीछे शिकारी भी दौड 
रहा था । आखिर नन्‍्हा खरगोश कहा तक दोड पाता । 
दोडता-दोडता थक गया, सोचने लगा कहा छिपू ” कहा 
जाऊ ? उसके दिमाग मे एक बात आई और उसने अपनी 
दोनो आखे बन्द कर लो, सोचने लगा कि में सुरक्षित हो 
गया । कोई भो मुर्भे दिखलाई नहीं देता, अब मु्के मारने 
वाला कोई नही है । 

उस विचारे की क्या मालूम कि बाखे मेने बन्द को 
है । शिकारी ने नहीं | उस्ते तो सव दिख ही नहा हे । 

पीछे-पीछे दोडते हुए शिकारी ने उसे पकड़ लिया 
ओर यह बोलते हुए ले जाने लगा कि झाखिर उठहरा तो 
प्रजानी ही, में जानता था, कि आखिर तू कहा तक् नाग 
पाएगा, आखे बन्द करके बेठ गया और पवद्ाा गया । 

शिकारी की आवाज के साथ पवन उला ओर दृक्षो 
से सू -स वी आवाज इस प्रकार निकली--अ्रने दुष्ट यह तो 
अज्नानी है, इसलिये तुम्हारी पकड़ में आ गया । समनदर 
कहलाने वाला इन्सान तेरी भी यहों हालत बनने वाली है | 


लूम 
तुझू भी वि मृत्यु देख रही ह। वह मनी तर एक दिन 
इसी प्रवार पक वर ले जाएगा। जिस दिन नेरी स्का 
करन वाला कोई नहीं होगा । ड्य 


प्रकृति नी मुखर हो उटो | [ ३५ 


( २६ ) 
“शेर का मनन्‍्तव्य 


एक बार जगल के सभी पणशुग्रो ने एकनित होकर 
ह निर्णय कर लिया, कि हमे सिह को राजा नहीं मानना 
चाहिए । हम भी सिह वी तरह ही स्वतन्त्र विचरण करेगे । 


जब सिह को इस बात का पता चला तो बह दोला- 
मुझभे तुम लोगो कि कोई आवश्यकता नहीं है । मेरे सेवक 
के रूप में तुम रहो या न रहो । उससे मुझ में कोई प्रन्तर 
माने वाला नहीं है, में अपना णिकार स्वय करता हूँ ओर 
छोटे से छोटा काम भी स्वय करता हूँ । इसलिए मुझे 
तुम्हारी आवश्यकता भी नही है। मेरी आज्ञा में रचने ये 
मुभे नही तुम्हे ही लाभ हे । 

मेरे स्वतन्त्र स्वावलम्बन को कोई नहीं रोक सकता । 
में उस मानव की तरह मूर्ख नही हूँ कि नौकर हो तभी तक 
वह उसका मालिक है | और नौकर चला जाय तो मालिक 
'पशणु बन जाय तो ऐसा मालिक, मालिक नही नौकर है । 

जगल के राजा सिह की वात सुनकर सभी पशु समझ 
गए और वह पुन सिंह की आजा में ही रहने लगे । 
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३४ |] [ प्रकृति भी मुखर हो उठी 


( ३० ) 
तदी ओर सस॒द्र 


मधुर कलकल निनाद करती हुई बह रही नदी का 
देखकर समुद्र उफना--अ्ररे नदी, तू थोडा सा पानी लिये 
घूमती है और फिर भी इतना अधिक अभिमान का प्रदर्शन 
कर रही है । देख मेरे पास श्रसीम जलराशि होते हुए भी 
में तेरी तरह छिछला नही हूँ । इसीलिये लोग मेरी गम्भी- 
रता का बखान करते है 

प्रपनी शेखी बधारते समुद्र को सरिता ने बडे ही 
स्नेह भाव से कहा--समुद्र दादा ! यह सत्य है कि आण्के 
पास अपार जलराशि है ओर आप मे गभीरता भी है किन्तु 
यदि आप में जोरदार ज्वार ता जाय तो सृष्टि का प्रलय 
हो जाय । आह ! अपार जलराशि के होते हुए भी आप 
म रहा हुआ खारापव छोगो को एक चुलू भर पाती भी 
पीने नही देता । 

मेरे पास में बयो न थोडा ही पानी हा किन्तु लोग 
पीकर तृप्त होते है । खेती भी सिचित होकर धान्‍न्य देती 
है । मेरी आवाज अ्रभिमान को प्रदर्शन नहीं करती, अप्ति 
लोगो के मन को खुश करती है । नदी की कड॒वी सच्चाई 
सुनकर सागर मौन हो गया । वहुत घन सपत्ति भी है पर 
यदि अर भिमान व खारापन है तो वह सपत्ति कोई बवाम 
की नहीं है । थोडी ही संपत्ति क्‍यों न हो, पर व्यवह्ञयर 

धर है तो सनी झाकाषत हो जाते है । 


कक 


प्रकृति भी मुजर हो उठी | [ 


१॥ 
८५ 


( २१ ) 
गंस-सिलेण्डर 


रसोई घर में शात बेठी हुई वस्तुए मुगर हो उठी 
आर उनमे परस्पर बातालाप हाम लगा-- 


चूल्हे ने कहा--मैं दिन भर आ,्रग में तप-तपकर मानवों 
को गर्म-गर्म भोजन देता हूँ । मेरे तपे बिना मानव को 
भोजन प्राप्त नहीं हो सकता । 


चूल्हे की बात को सुनकर गेस-सिलेण्डर बोला-तुम 
तो तपत्ते ही हो लेकिन मैं तो मानवों को गर्म भोजन देने 
दे; लिए अ्रपनी शक्ति गैस को वराबर खर्च करता हूँ, तभी 
वे भोजन गर्म कर सकते हैं। मेरे मे इतनी शक्ति हे कि 
अ्रगर विस्फोट कर दू तो यह रसोई तो क्या पूरा घर 
तवाह हो सकता है । 


इन दोनों की बातों को सुनकर चिमठा बीच में ही 
खनखना उठा--हा यह सत्य हु कि गैस सिलेण्डर यदि 
विस्फोट कर दे तो पूरा घर भस्म हो सकता है । लेकिन 
हमे सदा सर्जनात्मक काम करना है। मानव की तरह 
विध्वसात्मक काम नहीं । गेस सिलेण्डर सीमा में रहकर 


रेद |] [ प्रकृति भी मुखर हो उठो 


ही गस देता है इसलिए उसका महत्त्व है | वेसे ही मानव 
भी सदाचार, नेतिकत्ता एब सत्य की सीमा में चलता है तो 
ही वह स्व और पर के लिए सजनात्मक रूप उपस्थित कर 
सकता है । अन्यथा कितनी ही सपत्ति, वेभव कमाले क्त्तु 
सुखी नहीं हो सकता । 

चिमटे की इस खन-खनाहट के पीछे उभरे शाश्वत 
सत्य को सुनकर मानव चौकच्ना जरूर हो गया फिर भी 
वह आज भी उसी स्थान पर खडा है । 


पा 


आज भारत में धर्मों की कोई कमी नहीं है, 
पुरान तथा कुरानो की भी कोई कमी नहीं है । 
दीपक तले अन्घेरा लेकर चलने वाले, 


धर्म उपदेष्टाश्रो की भी कोई कमी नहीं है ॥। 


(] 


राप्ट्र की सुरक्षा शब्त्र निर्माण से नहीं होती 
गरीर की सुरक्षा अधिक खान पान से नहीं होतो । 


वासना में सुख समभाने वाले लोगो ' 
जीवन को सुरक्षा भोगविलास से नहीं होती |! 


प्रकति नी मुखर हो उठी ] [ 


गा । 
ही 


( रेर ) 
हीरे का मूल्यांकन 


हीरे की चमचमाहट को देखकर हर व्यक्ति का मन 
उसके प्रति लुभाने लगा। टायमण्ट के बाजार में बडे-बटे 
होसरक-पारखी उसका मूल्यांकन करत लगे । कोई उसकी 
वंीमत दस हजार बताने लगा, तो कोई वीस हजार, तो 
फोई पै्रास हजार, तो कोई एक लाख । हीरे का मूल्य 
बढना ही चला गया । हीरा, जीहरियो के एक हाथ से 
दुसरे हाथ में जाने लगा। सभी लोग उसका ग्ल्याकन कर 
घहठे थे । 


हीरा जौहरियों को अपना मृल्याकन करते देख, एक- 
दम मुखर हो उठा और बोला-मेरे भाईयो | झ्राज मै अपने 
ञ्राप में बहत प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं कि मैं 
जमीन में से निकलकर भ्राज इतना योग्य हो गया हूँ, आप 
सव मेरी वढ-चढ्कर कीमत कर रहे है । लेकिन मुभे इतना 
सब कुछ पाने के लिए वहुत बडी कुबानी करन्नी पडी हे ! 
मुल, जमीन से निकारू कर लोगो ने जगह-जगह से काटा 
है, तरासा है, घिसा है, रगडा है । मुझे चमकान के लिए 
अनेक तरह के भयकर से भयकर कष्ट दिए है । लेकिन मै 


० मन । 


[ प्रकृति भी मुखर हो उठो 


सबको समभाव से सहता गया, परिणाम स्वरूप आज मैं 
ज्रापके मुह पर चंढ गया हू । 


क्या ही अच्छा हो कि मेरी कीमत करने के साथ 
ही जरा आप अपनी भी कीमत कर ले । महान्‌ वनन के 
लिए केवल मानव शरीर को पा लेना ही पर्याप्त नही है, 
पपितु जीवन के साथ जुडे अतिरिक्त तत्वों को काट-छाट 
कर झलग करना होगा । स्वार्थ, अनेतिकता, हिसात्मक 
भावनाओं को दर करना होगा । जीवन को सदाचार, नेति- 
कता, सत्यता से चमकाना होगा । विलासी जीवन, कभी 
भी महान्‌ नहीं वन सकता । 


हीरे की इस आवाज ने जोहरियों को भी अपने आपके 
लिए सोचने हेतु विवश कर दिया । 


>प 


जो काट दे एक ही भझटके से उसे तीक्ष्ण 
तलवार कहते है, 
जो बनाले पर को अपना भी उसे सही 
व्यवहार कहते है । 
कमल की तरह निर्लेष रहकर दुनिया मे, 
जो काट दे कर्म बन्धन को उसे ही शुभ-- 
विचार कहते हैं ॥ 
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गुड सानिग ही गृडइवरनिंग है 


महकते उपवन में, अरुणोदय की बेला में ब्रिहसता 
हुआ कमल निरन्तर विकस्वर हो रहा था, तो कुमुदिनी 
सकुचाती हुई सिकुदइती चली जा रही थी । 

एक पुष्प विकस रहा हें तो दूसरा फूत सकुचा रहा है । 
कमल, कुमुंदिनी से नए उहलास, नई उमंग, नए तेज के 
साथ गुड--मानिंग कर रहा हे तो कुमुदिनी नई प्रसन्नता 
से गुड इवनिग कर रही है । महकते उपवन मे प्रवेश करते 
हुए मानव ने पुष्पो की यह मुखरता देखी तो बह स्तन्ध 
रह गया और वह सोचने लगा कि एक ही समय में यह दो 
चात कंसे ? खिलते हुए कमल ने मानव के मूक प्रइन को 
समझा और उसका समाधान दिया-- 

एक ही समय, एक के लिए थ्रात काल है तो दूसरे 
के लिए सध्याकाल है । क्योंकि समय किसी से जुडा हुशा 
नहीं है । जिस समय किसो की मृत्यु हो रही है, उसी समय 
कोई जन्म ले रहा है । जिस समय कोई धनवान हो रहा 
है, उसी समय कोई कगाल हो रहा है । एक ही समय मे, 
जीवन में ग्रसस्य परिवर्तन घटित हो रहे होते है । मानव 
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इन परिव्तनों में ही जीने और मरने लगता है । इससे वह 
अपने आप को अलग नहीं हटा पाता, इसलिए वह गुड- 
मॉनिग के समय ही ग्रुड-इवनिंग नही कर सकता । यही 
कारण है कि वह क्षण भर मे सुखी और क्षण भर मे दु खी 
हो जाता है । 


लेकिन हम सदा अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं 
होते है । अत. हमारे लिए एक ही समय, दो रूपो मे 
विभक्त हो जाता है । कमल की यह आवाज, सुवास के ल्‍प 
ने मानव के नासारन्ध्रो मे प्रवेश करती हुई उसे कुछ क्षण 


के लिये सहज सुख का आभास करा उठी । 
हृदय की शोभा हार से होती है, 


घर की शोभा परिवार से होती है । 
परन्तु जीवन की शोभा तो, ग्ुरुवर 
तुम्हारे ही दृढ आधार से होती है ॥। 


| 


| 


लो को जलने के लिये दीपक का नहारा चाहिये, 
मीन को तिरने के लिये पानी का सहारा चाहिये । 


जीवन नैया को पार करने के लिये मुक्कको, 
नरपु गव नानेश पूज्यवर ' पुल जहाज ह्यि (। 
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गूड माॉनग हो गुडइवर्निंग है 


महकते उपवन मे, श्ररुओोदय की बेला में विहसता 

हुआ कमल निरन्तर विकस्वर हो रहा था, तो कुमुदिनी 
सकुचारती हुई सिकुडती चली जा रही थी । 

एक पुष्प विकस रहा है तो दूसरा फूत सकुचा रहा हे । 

कमल, कुमुदिनी से नए उल्लास, नई उमंग, नए तेज के 

साथ गुड--मानिंग कर रहा है तो कुमूदिनी नई प्रसन्नता 

से गुड इवनिंग कर रही हे । महकते उपबन मे प्रवेश कश्ते 

हुए मानव ने पुष्पो की यह मुखरता देखी तो वह स्तब्ध 

हैँ गया और वह सोचने लगा कि एक ही समय में यह दा 

चात कंसे ? खिलते हुए कमल ने मानव के मूक प्रश्न का 

समझा और उसका समावान दिया-- 


एक ही समय, एक्र के लिए व्रात॒ काल है ता दस 
के लिए सध्याकाल है । क्योकि समय किसी दशा 
नही है । जिस समय किसी की मृत्यु हो रही है, उसी समय 


कोई जन्म ले रहा है । जिस समय कोई बनवान हा रहां 


है, उसा समय काई कंगाल हां रहा एक ही समय मे, 
जीवन में अश्रसस्य परिवर्तत घटित हो रहे होते है । मात 


५ ०, 
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इन परिवर्तनों मे ही जीने और मरने लगता है । इससे वह 
अपने आप को अलग नहीं हटा पाता, इसलिए वह गुड- 
मॉनिग के समय ही गुड-इवनिंग नहीं कर सकता । यही 
कारण हैँ कि वह क्षण भर मे सुखी और क्षण भर मे दु खी 
हो जाता है । 


लेकिन हम सदा अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं 
होते है । अत हमारे लिए एक ही समय, दो हरूपो मे 
विभक्त हो जाता है । कमल की यह आवाज, सुवास के रूप 
मानव के नासारअन्ध्रो मे प्रवेश करती हुई उसे कुछ क्षण 
के लिये सहज युख का आभास करा उठी । 


| 4॥? है) /2॥, 
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हृदय की शोभा हार से होती है, 
घर की शोभा परिवार से होती है । 
परन्तु जीवन की शोभा तो, गुरुवर 
तुम्हारे ही दृढ आधार से होती है ॥। 


लौ को जलने के लिये दीपक का सहारा चाहिये, 
मीन को तिरने के लिये पानी का सहारा चाहिये। 
जीवन नया को पार करने के लिये मुभको, 
है नरपु गव नानेश पूज्यवर ! तुम्हारा सहारा चाहिये ॥। 
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हाथी ओर कत्ता 


हाथी अपनी मस्त नाल से चला जा रहा था | 
उसया व्यान किसी की तरफ नहीं था । वह अपनी धुन में 
सै मस्त था । पर तुच्छ प्राणी कुत्ते से यह सहा नहीं गया । 
ता सोलने गागा“वयह्ट भीमफाय प्राणी कहा से प्रा गया 
“ फिर मेरी गया में बड़ी मस्ती से चला ग्रा रहा है । 
“ सरर यहां से भगाना चाहिए । नहीं तो यह मेरी गती 


र. +. हल हक, चऑिवण खोया ॥ होएा के आयशोधभाए क्ातव लूगाया उप्र आदी 


कप न्‍् 


देखते हुए देखकर कुत्ते दुम उठा कर भाग उठे । हाथी ने 
देखा-रे, जो मेरे देखने मात्र से भाग जाते है, वे मच्छर 
मेरा क्‍या वियाडेगे । बस हाथी उनको बातो का कुछ भी 
प्रतिकार ने कर अभ्रपनी चाल से चलता रहा । कुत्ते फिर 
भाकने लगे । अब तो हाथी ने आख उठाकर भी नही देखा 
कुत्ते केवल भोकते, पर पास मे नहीं आ सके । हाथी पर 
उसले भोकने का अ्रव कुछ भी झसर नही हुआ । 

सत्र हैं समभदार व्यक्ति, महान्‌ पुरुष कभी भी तुच्छ 
व्यक्तियों की अनर्गल बकवास का जबाब नही देते । 


चाना खाना सरल हूं, पचाना हैं मुश्किल, 

घन चाहना सरल हैँ, कमाना हूँ मुश्किल । 
दीक्षित होना सरल हूँ, निभाना हें मुश्किल, 

जान पाना सरल है, टिकाना हैं मुश्किल ॥। 


बोलना सरल हू, सुनना हे मुश्किल, 
तोडना सरल हैं जोडना हूँ मुश्किल । 


चौरासी लाख योनियो मे आ्रात्मा को, 
घुमाना सरल है, खोजना हैँ मुब्किल ।। 


५९ 
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नाससझ कोन ? 


हाटी में फसे हाथ को निकालने में असमये वरदर 
सीऊफ | फरने व्ुूगा । 


टुआ यो कि मठकी में चने पढ़े हुए थे । जिसे देश- 
पर बनरर के मह् में पानी थ्रा गया और बह उन्हे पाने 
7 डित्र सावक उठा । ुदता-फादता पहचा वहां पर शरीर 
गटफाी में व शाउकर चना से मटठी भर ली। फिल्त 
सारा गा मे > ट्राटा ड्रात से हो वापिस नही निखया रहा या । 


नासमझ हूं, इसलिए फस गया हू, पर तुम त्तो समझदार हो । 
श्रारचर्य ता यह है कि तुम्हारा हाथ ही घन दौलत ऐश्वर्य 
को पाव के लिए जकडा हुआ है । तुम अधिक से अधिक 
दोलत पाने के लिए अपने पूरे जीवन को दुख के ससार मे 
जकचते जा रहे हा । बताओझो आज तक भी किसी ने दौलत 
को पकंड-जकड़ से सुख पाया है ? सच्चाई में तो उत्तर यही 
हो या-नही । जब तुम इतने समझदार होकर के भी उसे नही 
छोड सकते हा तो तुम ज्यादा नासमक हो या मै ? 

यह कहने के साथ ही बन्दर ने एक झटका मारा-मठकी 
फूट गई और वह चने लेकर भाग गया । 

वन्दर के द्वारा यह कद्ठु सत्य को सुनकर दुनिया के श्रेष्ठ 
प्राणी मानव का मस्तक भूक गया । 

धठ 

तिल का ताड बना सकता है आदमी, 

वात का बतगड बना सकता है आदमी । 
प्राणियों मे श्रेप्ठ बनता है, पर 

फूल को भी काटा बना सकता है आदमी ॥। 

88४: 
दी: के 

आकाश सभी का एक समान आधार होता है 

सर्वज्ञो के ज्ञान का एक समान विस्तार होता है। 
शिप्य अविनीत हो या विनीत, 
77“ सगुरु का ती एक समान व्यवहार होता है ।। 
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( ३६ ) 
चातक शिश्‌ का निश्चय 


यूर्य पपने तीबष्र तेज के साथ ध्रूमि झोी सतप्त कर 
नगा या । सन्‍्य जगत के प्राय, समस्त पक्षी प्यास का जात 
हइरने के जिसे सासजार सरोवर को ओर उठान भर रहे व । 
से झ्राशार्य | चातक उसने दिनो से, महीनों से 'यासा 
पूगर भी सरायर की ओर उड़ान भरने का ररा भा नहीं 


0 कै 3३ +] 


अन्यथा मर जाऊगा । तुम्हारा यह निश्चय जरूर रग 
लाएगा । वादल बरसेगे और तुम्हारी प्यास बुझेगी । 


बच्चे को मा के वचनो से जोश आ गया और सब 
तरफ से आशाए छोडकर, आकाश की तरफ ही टकंटकी 
लगाए स्थिर हो गया । उसके निश्चय ने चमत्कार कर 
दिखाया और रिमकिम-रिममिम करता पानी आया। 


चातकी की तरह ही आदमी भी सभी ओर से सम्बन्धो 
को तोडकर मन - वचन - काया से प्रभु की भक्ति मे तत्लीन 
हो जाता है तो उसमे भी परमात्म स्वरूप उभर आता 
आता है । क्‍या हम चातक जेसे पक्षी से शिक्षा नही लेंगे ? 


हठ 
महान्‌ वह नही होता जो अपने ही स्वार्थ में गिरा 
रहता है, 

विद्यान वह नहीं होता जो उनन्‍्माद में ही भरा 
रहता हैँ । 


घवल कीति का विस्तार यो ही नही होता पुरुषों, 
घनवान वह नहीं होता जो मात्र स्वार्थ में ही 
धरा रहता है ॥| 


जे 


प्स्ना 


आज नए-नए साहित्यों की भरमार है, 

आज नए-नए विचारो का उभार है। 

आचार और व्यवहार के तम्वू उखडते जा रहे है, 
आज नए-नए परिवतंनों का ही विस्तार है ॥। 
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आदमी खश हो गया । वाह श्रव॒ तो ताता समभ गया 
ग्रव कुत्ते बिल्ली इसे मार नहीं सकते । यही सोचकर 
तोते को आदमी ने तोते को पिजरे से बाहर निकाल दिया । 
तोता केवल रटना ही जानता था। उसे समझ नहीं थी 
जेसे मालिक ने समकाया वैसा उसने रट त्ती लिया पर 
समझता नही कि कुत्ते बिल्ली क्‍या होते हैं। इस ना समझा 
के कारण बिल्ली ने तोते को भा दवोचा और चह उड़ 
नहीं सका । ची ची करता रह गया । यह देखकर उसका 
मालिक दौडा-दोडा आया और चिल्लाया-अरे नादान ' 
तुम्हे इतना समझाया था । फिर भी तुम बिल्ली मे नहीं 
वच सके । आखिर तो पक्षी ही हो । मानव की भाषा जरूर 
सीख गये पर दिमाग नही आया तुम्हारे मे मूर्ख ही रह गए । 
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इन्सान को गुस्सा करते देखकर तोता बोला--समभ- 
दार इन्सान !” यह सही है कि मेरे मे दिमाग नहीं है, पर 
तुम्हारे मे तो दिमाग है ना। तुम्हे ऋषि महपि त्यागी 
महात्मा प्रतिदिन समभाते है कि इन सासारिक वस्तुशो 
सुख नही हैं, सुखाभास है। और उनके सामने हा भी भरते 
हो कि आपकी बात सत्य है । पर आज भी वहो कार्य कर 
रहें है । जो पहले करते थ। वोलो--समू्खे तुम हो या 
ने 


पर्ति भी मुखर हो उठी ] 


( ४६ 
चिड़िया का सन्देश 


एक नन्‍्हीं सी निडिया वृक्ष मूल के खोखर के किनारे 
अपने रहने के लिए जात बनाने का प्रयास करने लगी । 
बी मुश्किल से तिनका छाकर वह वहा छगाती आर तिन- 
वा गिरे पटना । बह फिर से नीच जाती तिनका वेकर 
यानी शोर फिर बहा आकर लगाती । शौर बह फिर पडता 
ऐगा एक बार-दो बार नहीं अनेक बार हो गया । फिर भी 
सिडिया ने पर्याव नहीं छादा वह निनका बार-बार ताकर 
बड़ा छगान जा प्रयास करती रही । 


मद के परिथम को उस प्रकार निरर्थक जाते दरा- 
“गा आदमी ने कन्ना“+-प्ररे बजान लिडिया | क्या वास्-वार 
लतिनया उठा रही है । तेरे ते तिनदा सागता तो द्व नहों । 
तरा पःरथ्म नकार जा स्टा हू । 


ग्रादमा या दस बाल को सनकर के भी विख्यात 
पता पर्थिम करना नहीं छाड़ा । बह उसी छग्न निष्ठा 
हुव पार्थन करता रहो। ओआलविंग उसके परिश्षन ८ 


च-.. >न्‍न्‍मकपक 


चुत दाता) लिनया उस खेाखार में गा टिया । 


अचानक, 


३ 


4॥  <.[# 


| अकति नो जुगर हो हा 


फिर क्या था चिडिया एक के वाद एक लिनका ठगातो 
चली गई। और अपने लिये एक धोसता तेबार फर ही च्विया । 


घूमता-घामता आदमी फिर से उसी वृक्ष की छाव 
ग्राकर वंठ गया । सृष्टि के श्रेष्ठ प्राणी आदमी आया 
देखकर चिडिया ने उसे सूचित किया तुमने तो कहा वा न 
कि मैं वेकार परिश्रम कर रही हूँ । पर लो देखो-मने 
अपना घोसला तेयार कर लिया हे । श्रौर आराम से रह 
रही हैँ । और एक तुम हो जो समझदार कहलाते हो। सब 
कूछ करने में समर्थ कहते हुये भी भूखे मर रहे हो । जाने 
के लिए भोजन की पूरी सामग्री ही नहीं जुटा पा रहे हो। 
के चिडिया के इस सदेण ने प्रादमी का मुह वद कर 
या । 


२१ 
दर 


दुगेभ पथ पर चलने का अभ्यासी वन गया 
हे आदमी, 
विकट विपत्तियो को सहने का श्रत्यासी बन गया 


हैं आदमी । 
पर मानव शक्ति विपरीत्तगामी अ्रधिक बनी है, 


नधर्पों से जूकते का अभ्यासी बन गया है आदमी ।। 
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( ७ ) 
“गिलहरी का अथक परिश्रम 


सृष्टि का एक प्राशी इन्सान अथक परिश्रम करके 

नी जिन्दगी में सफल नहीं हों सका । विवाह किया सुस्त 
पामे के लिए तो पत्नी कर्कशा मिल गई। व्यापार किया 
प्रन दाने के लिये तो प्रॉफिट के स्वान लॉस हो गया । जा 
भी काम किया उसमें हानि ही हानि होती चली गई । 
प्र।वर उन्सान अपनी जिन्दगी मे ऊब गया। वह जहां भी 
चला जाता उसे दूख ही दुख प्राप्त होता । ऐसे जिन्दगी 
जोने के बजाय तो मरना ग्रच्छा । यही सोच कर वह निकर 
पडा, अपने घर से जगल की शोर) चलता ही गया चलता 
; गया । बढ़त दूर निकलते श्राया । घन जगल का पार 
बाद उम्र एक ऋरनता दिखताई दिया । थका मदा 
करने के पास या पहुचा । प्यास तो ता मे 

| इसलिये सबंध पहले उसने फऋरत का शीतल 
समर मछ मीकर अपनी प्यास शास्त की । उसके बाद 
हु त छावब में वेंठ गया गश्ोर प्राकृतिक सौन्दय या 


शभ्पं * | हक 
$। 

ली सा 

नया 

ध्ध 


हि । 
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टसी अवेजाशन में उससे एक्र त्रिबित्र बात देखी । बढ 


| प्रद्धति भी मुसर दो उठे 


यह थी कि एक नन्‍्ही-सी गिलहरी जो करने के पास जाती श्ौर 
भ्रपतो पूछ गीलो करके स्वल-भू भाग में आकर उसे सूखो 
देती । फिर भरने के पास जाती श्रौर गिली पूछ करके स्थल 
भू भाग में आकर फिर सुखा देती | उसका यह क्रम निरन्तर 
चत नहा था गिलहरी को यह स्थिति देखकर उस आदमा 
से रहा नहीं गया । वह वोला ए' नन्‍ही-सी दुवली जान ' 
हे क्‍या कर रही हो । क्यो वार-२ झरने मे जाकर पूछ 
गीली करके सुखा रही हो ॥। क्‍या कारण हे, इस प्रकार 
करने का ? 

आदमी की आवाज सुनकर गिलहरी के पाव ठिठक 
गए और उसने आदमी को घूरा और बोली-इन्सान तुमे 
वेया मतलव में क्‍या कर रही हु | तुम अपना काम करो | 
मेरे काम में हस्तक्षेप करने की कोई आवच्यकता नही है । 


गिलहरी की आवाज सुनकर इन्सान ने कहा-अश्र री 
में तुम्हारे कहा वाधा डाल रहा हु ? मैं तो केवल यह पूछ 
रहा हु कि तुम यहा क्‍या कर रही हो ? 

गिलहरी--क्या तुमको दिख नहीं रहा हे । मैं भरने 
का णानी अपनी पूछ में वार २ लेकर बाहर ला रही | यह 
भरना सुखाना है । इसका सारा पानो खाली करना है! 

नन्‍्हीं-सी चुहिया के पहाड खोदने की तरह गिलहरी 
को निरर्थक परिश्रम करते देखकर मानव ने अ्रद्वह्टाम करते 
हुए कहा-वाह घन्य है तुम्हारा परिश्रम । 

तुम तो क्‍या तुम्हारी सात पीढिया भी इसो तरह 
करनो-२ खप जाए ता भा यह भरना सूख नहीं सकता। 


गिलहरी--तादान इन्सान ! तुम मेरी तरफ क्यो देखते 


जी 
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हो । नेत्र ता अपना लरढ्ष्य पुरुपार्आ बताया हे | फल को 
तरफ कमी व्यान ही नहीं दिया । इसलिये में तो अपना 
परिश्रम करती रहगी। भले भरना सूखे या न सखे। इंसस 
मुझे काई मतलब नहीं हे । 

मिलहरी की इस अ्रदम्य साहस भरी वात ने इन्सान 
को अपने विपय में सोचने के लिये विवश कर दिया। फ़ा 
ता यह ालहरी जिसके सामने पहाड जितना काम पडा ढ़ 
तो भी नहीं लबरा रही हे! आर कहा मैं जो बोदे से परि- 
परम में सफलता ने पाफर मंदान छ,डकर भाग खसडठा हुमा 
है । या में गिलहरी से भी गया गुजरा हु । नहा-२ मुझ 
एसा तेठी करता चाहिये | मे थी गिलहरी की तरह गदम्य 
था से एप्र उत्साह फें साथ काम करूगा ता एक न एक 
० सफावता पाछर रहेगा । 

के टारे उस उन्सान ने नन्‍्हों-सी गिलहरी से प्रेरणा 
वर सात विचार बदल दिये श्र उत्साह एवं करत 
गीओ 5 कश गो जग जब | 

तत्हींती गिलहरी से एस रह इस्सान को बचा लिया । 


(४८) 
मृथधक का स्वाथ 


इचर से उबर फुदकते हुए मूपक--चूहे को एक दिन 
धान्य का अक्षय भण्डार दिखाई दे गया। एक काठ ने गह 
ही गह भरे हुए थ । जिसे देखकर मुपक वहुत खुश हुभा । 
ग्रोर सोचन लगा वाह यह अनाज मेरे हाथ लग जाय त। 
जिन्दगी भर खाऊ तो भी समाप्त होने वाला नहीं है । पर 
इस कोठ में जाया केसे जाय ” इसका--मुख्य द्वार ता वद 
है मूपक् न कोठे के चारो ओर दोड ऊगाई और वह उसका 
सूक्ष्मता से निरीक्षण करने लगा कि कहा छिद्र है ? देखते- 
देखते प्राखिर उसे एक सुराख--छिठट मिल ही गया । हालांकि 
वह था तो वहुत छोठा हो पर लोभ के वश होकर नादान 
मृपक अपने शरीर को सिकोड कर उस सुराख से भीतर 
प्रविप्ट हो ही गया । 

ग्रव क्या था ? उसकी आखो के सामते धान्य का 
अखूट भडार था । जिसे पाकर मूपक सोचने लगा। जितना 
ग्रवाज मेरे पास है, उत्तना मेरे किसी भी साथी 
पास नहीं होगा दुनिया में मेरे से ज्यादा घनवान कौन होगा 
अ्रव तो मेरी जिन्दगों वहत शान्ति से गजरेगी । भोजन के 
लिये इधर-उधर भटकता नहीं पडेगा। विल्‍ली का भी डर 


आन 
लीला 
* १) 
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नहीं दे । क्योकि वह भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकती । 
यहा तो बस मेरा ही एकाधिकार राज्य है। कुछ समय तक 
तो चउहा मन की कल्पनाओं में ही उडता रहा । इसके वाद 
ग्नाल खाने लगा जब भी भूख लगती पेट भर खाता। 
दो चार दिन तक तो उसे बडी प्रसन्नता की अनुभूति हुईं । 
पर याखिर प्रे कोटे में अकेला होने से कब तक उसका 
मन लगता । अब उसे अपने भाई दूसरे चुहों की याद आन 
लगी । सोचा जाऊ वहा पर और उन्हें भी बताऊ कि मेरे 
पास कितना वडा अनाज का भण्डार हे । दिन भर अकेले-२ 
त। दिन फट ही नहीं पा रहा है । यह सोच कर मूषक-राज 
प्पनों जी बघारने, कोठे से बोर निकलन के लिए उस 
सुराय के पास पहुचे । सुराख तो पहले से ही छोटा था। 
ता भी जसे-तेंसे मुपक राज ने भीतर प्रवेश किया था । 
प्रौर ग्रत्र तो पेट भर अनाज खाने से मुषकराज का शरीर 
ने रब गया था । अ्रत सुराख बहुत ही छोटा पडन छगा | 
मुधफ़-राजण से निकलना नहीं हो पा रहा था । यह देख कर 
त्ता मूपकराज ब्रहुत घबराये। अ्रव तो कंसे भी बहा से निक- 
पक ही कोणिय करने लगे । उन्हें अ्रकेलापन बहुत अ्सरत 

गा। पर कोशिश करने पर भी निकल नहीं पा रहे थ । 
ग्रदिर मुप्रकराज ने केठके के साथ निकलने को पूरी-फोशिन 
को तो उस छिद्र में ही फस गए । विचित्र दशा बने गई 
उहफ़ो ने बाहर ला पाए और ने भीतर ही । मूपकराज 
वत्फ- जसे । पर्व उन्हे बचान वाला कोन था ? आरधिर 


जानन मे आजर मृपफरान ने बही तडइफ-२ कर अपन 
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2 दिना + बाद दच्सान ने आकर जब कोठा साला 


| | प्रकृति भी मुखर हा उ<ा 


4 


ही ठझहरा । ला-पीकर मस्टड़ ट्री गया ओर हब हद 
भेगने लगा तो इसमे फंस गया । 

नहे के लिए इस प्रह्कर के जब्द सुनकर प्ररत्त < 
मुतर हो उठी । ए नूप्टि के श्रेप्ठ प्राणी यह तो झेाय। 
कि चूहा मूर्ख है | पर तुम यह उया कर रहे हो । 7 


63 68४ 


अपने ही स्वार्थ का वश होकर धन न, 


$ 


३ 
यन्द्र बांदा 4 27 5। 


से भण्डार को भरने में लगे हुए हो | यया तम्ट मालम 
कि तुम भी इसी प्रकार उसमे अपने प्राण गया 


चूहा ता तादान था पर तुम ता समझदार हा ना ! 


लव । 


भरठति भी मुखर हो उठी ] 


( *६ , 
के का आदत 


कुत्ते अपने स्वामी के प्रति वहुत वफादार होते ह । 
सारो से अपन स्वामी की रक्षा करन में महत्वपूर्ण भूमिका 
'उभाने * । ऊुत्ता, आदमी के साथ या फिर अन्य फिसी के 
शय डे सनह से रह सकता ८ पर अपने जातीय भाई 
पारियित ऊुल के साथ नहीं । एफ वार एक गली ऊा झुत।, 
मंटकता 2पओ_.्ना दूसरी गयी में चला गया। उस गली के 
ता थे जब उसे दसा तो स्वागत करने की बजाय, संत 
भीतव तोगे । सभा कुत्तों न थ्राफर उसे चारों तरफ से र 
लिया श्रार ना-भा करके उसे कचोटने लगे । बिचारा अर्केता 
एुला उनसे संत्रक्त सामने कहा तक टिक्ता, आखिर आ्नी 
जान उच्यव के तिथे वह्ढा से भाग निया शोर प्रमृपा: 


उसे वहा से वह नहीं निकाल देता हे, तब तक शान्ति से 
नहीं वठता हे । 

कुत्त ने पाथी के पण्डित से जब सपने लिए प्रतिक्रिया 
चुवी तो बोला-पडितराज ! बात तो आपकी सच्ची है । 
हमारे में यह दुगु णा निश्चित रूप से है | हम अपने हा 
भाई को देखना पसन्द नहीं करते । वसे भी हम नासमभ 
है, पर आप ता दुनिया के श्रप्ठ प्राणी हो और उसमे भी 
पदच्ित हो । आपन तो वहुत पढाई को है। हमकी ता पढना 
भी नहीं आता ह, पर हमने देखा हे कि आप भी जब किसी 
दूसरे पडित दो देखते हो तो हमारी तरह ही घुरति है । 
हम तो हमारे सामने वुत्ता आने पर ही घ्रराते है। सामने 
हो तो हम उनके विपय में दूसरों के सामने कुछ नहीं 
ते है । पर आप तो आपके सामने दसरा पडित आए 
व ब्राए, उत्तक्े परोक्ष ने भी उस पडित की वात चलेगी 


घ्राए विना नहीं रहोंगे, और आपकी घ्र्राहुट भी 
तज हाता ह€ । 


कं “4 
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अव वोलिये पच्चिराज (जब आपकी भी यही स्थिति 

तो फिर हमारे में ्रार आप में अन्तर ही क्‍या रहा है”? 

पहुल आप अपन दुमु ण को सिकातिये फिर हमको कुछ 

शिक्षा दे तो उपयोगी रहेगा। अन्यथा आपकी शिक्षा का 

हम पर कोई असर नहीं होने वाला हैं 

कुत्त की इस आवाज को सुनकर पडितजी का मस्तक 

शर्म थे नीचे कक गया । चले थे अपनी पछिताई बघारने 
के लिये पर अ्व मुंह विग्राड कर वहा से चल पड़े । 

इसीलिये नीतिकार ने सही कहा है 


है--पण्डितों पण्डित 
हृप्ट्वा ब्वानवत्‌ घ॒रघरायते । 88 


प्रह्गति भी मुखर हो उठी [ 


घ् 
ट्‌ 


( (२ / 
“चोर और तिजोरी" 


एक कुत्ते को कही से एक राटी प्राप्त हा गई। स्र्। 

उस भूव नही यी इसलिए उसने सोचा“>यह रोटी कर 
गाठ दी जाय । जब भूख शगेगी तब निकालकर खा ल्‌ गा। 
ऊत्ता उम रोटी को गाढने चछ पडा, पर रास्ते म वात 
का नाछा प्रा गया, उसे पार फरना था। शत वह गाता 
मे ही चतने छगा। पानी में चछते-चलते उसकी दृष्टि तीच 
टी और पी तो उसने देखा कि उसकी तरह ही एक भार 
8 ता भा राटा तकर भाग र | यश्ट देखकर वट साचत 
द्रगा--वयों ने इस ऊले की रोटी भी छीन ली जाये, ताकि 
मर पास दो रोटिया हो जाएगी। यह सोचकर नासनर्क 
टी ने अपने साथ चल रहे कुत्तो मे रोटी छीानन की 7 
है खीला श्रार भोकना चाल किया । 


|, 


$। ु हर 


पे 


च 


तुझे यह भी मालूम नही कि जो कुत्ता तुम्हारे साथ में चल 
रहा था, वह वास्तव मे कुत्ता नही था, किन्तु तुम्हारी ही 
परछाई थी, जिसे तूने कुत्ता समभकर उसको रोटी छीनने 
की कोशिश की तो अपनी रोटी भी गवा बेठा । अपने भाई 
की रोटी जो छीनेगा, उसका यही हाल होगा । इसीलिए 
मानवों मे भी जो नासमझी का काम करता है, उसे कुत्ते 
की उपमा दी जाती है । 

इन्सान की बात सुनकर गुस्से मे झ्राया कुत्ता भोकने 
लगा । अरे समझदार कहलाने वाले इन्सान तुम मुभे 
बदनाम कर रहे हो, पर जरा अपने गिरेबान में भी राक- 
कर देखो - तुम्हारा क्या हाल है ” चद चादी के टुकडो को 
लेकर क्‍या तुम नही भाग रहे हो ” अपने ही भाई का 
घन छीनने के लिए तुम सव कुछ करने के लिए तयार हो 
जाते हो । अपनी सारो जिन्दगी को धन बटोरने में ही बर्वादे 
कर रहे हो । एक दिन वह समय आ जाता है, जब इसी 
भाग दोड में तुम्हारी आयु समाप्त हो जाती है । और तुम 
सव कुछ छोडकर यहा से चले जाते हो । अपने स्वार्थ के 
पीछे भाई के साथ जितनी गदह्दारी तुम कर सकते हो उतनी 
में तो क्या दुनिया का कोई भी प्राणी नहीं करता । 


सच कहूँ तो तुम्हारे स्वार्थ की परछाई मेरे ऊपर 
गिर जाने से ही मै स्वार्थी वन गया हेँ । सभव है अगर 
तुम्हारा साथ नहीं होता तो मेरा यह स्वभाव नही होता । 
इसी आवाज के साथ कुत्ता बहुत तेजी से भोकता हुप्रा 
आदमी को ओर लपका । यह देखकर आदमी ने देखा कही 
यह मुझे काट न ले यह सोच वहा से भाग खडा हआ । 


न 
ध्हेः 
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([ ६१ ) 
हवा और बादल का संघष 


प्रावा” का मॉसम, गर्मी भयकर गिर रही थी। सभी 
। एिट प्राक्रीि/ मी योर लगी हुई थी । प्यासा चातक 
।.॥ हक ये नर्स रहा था, किसान बीज बोने के सिए 
4, ७ याती से उन्तजार कर रहा था। ग्रारिर सभी 
* शाला को पूर्णा करने के लिए नभ में कासेो क़जराले 


॥। ५६ ञ न 5 गाः | 


आदमी की स्वार्थ बुद्धि ने वादक को गिराने की तर- 
गिव न्ेैकाल ही ली । उसन हवा को समभाया - देखो, 
गरदल जब तक घनीभूत रहेगा तब तक तो इसे गिराया 
ही जा सकता है, हा यदि इसकी शक्ति विखडित कर दी 
जाय तो इसे नीचे गिराया जा सकता है । इसके लिए तुमे 
प्रह काम करना है कि तुम बहुत तेजी से चलो । जितनी 
तेजी से चलोगी उतनी ही बादल की शक्ति शिथिल होती 
चली जाएगी और वह विखर जाएगा, बिखरने पर वह 
ग्राकाश में टिक नहीं सकता । हवा ने मानव को बात सुन- 
कर वसा ही किया | हवा के थपेडो से बादल बिखर गए 
और कुछ ही क्षणों मे घरती पर झा गए । 
आदमी की स्वार्थ बुद्धि दूसरे को ऊपर उठने नही 
देना चाहती । 
हा, 
किक: है. 
विना आवरण के आकर्षण नही होता, 
विना सुशासक के सचालन नहीं होता । 
कर्म की विचित्रता को समभो उपासको, 
त्रिना कर्मो के जन्म-मरण नही होता ॥। 


दे 8 छठ 


आम्र भी कभी-कभी मारक बन जाता है 
किपाक भी कभी-फभी तारक बन जाता है । 
शत्रु मित्र की परिधियो को समझो भाइयो, 
मित्र भी कभी-कभी सहारक बन जाता हैं ॥। 


प्रकृति भी मुखर हो उठी ] [ €७ 


( ६१ 2) 
हुव। और बादल का संघर्ष 


ग्रापाद्वै का मौसम, गर्मी भयकर गिर रही थी। सभी 
की दृष्टि श्राकाअ की ओर लगी हुई थी । प्यासा चातक 
पानी के लिये तरस रहा था, किसान बीज बोने के लिए 
वर्षा का वेतावी से इन्तजार कर रहा था । आखिर सभी 
की आशाओ को पूर्ण करने के लिए नभ में काले कजराले 
बादल मडरा गए । 


वादकों का नभ में एक छतन्र राज्य देखकर हवा से 
रहा नहीं गया, उसने सोचा-इन्हे कैसे भूमिसात्‌ किया जाय? 
ऐसे तो ये घनीभूत है, अत शक्ति सपन्न है, ऐसी स्थिति मे 
इन्ह नीचे नहीं गिराया जा सकता है ? फिर क्‍या किया 
जाय ? 


टवा ने सोचा--सृष्टि के सभी प्राणियों मे सर्वश्रेष्ठ 
बुद्धिमान तो आदमी है, क्‍यों न आदमी से ही पूछा जाय 
हि बादरू को झाकाश से कैसे नीचे गिराया जाय ? यही 
सावकर हवा आदमी के पास पहुची और अपनी समस्या 
सामन रखकर उसने समावान माँगा | 


न््छ 


| प्रकृति भी मुखर हो उठी 


आदमी की स्वार्थ बुद्धि ने वादक को गिराने की तर- 
कीब निकाल ही ली । उसन हवा को समझाया - देखो, 
बादल जब तक घनीभूत रहेगा तब तक तो इसे गिराया 
नही जा सकता है, हा यदि इसकी शक्ति विखडित कर दी 
जाय तो इसे नीचे गिराया जा सकता है । इसके लिए तुझे 
यह काम करना है कि तुम बहुत तेजी से चलो । जितनी 
तेजी से चलोगी उतनी ही बादल की शक्ति शिथिल होती 
चली जाएगी और वह विखर जाएगा, वबिखरने पर वह 
ग्राकाश में टिक नही सकता । हवा ने मानव की बात सुन- 
कर वसा ही किया । हवा के थपेडों से बादल बिखर गए 
और कुछ ही क्षणों मे घरती पर झा गए । 
आदमी की स्वार्थ बुद्धि दूसरे को ऊपर उठने नहीं 
देना चाहती । 
< आल 
किक है. 
विना आवरण के आकर्षण नही होता, 
विना सुशासक के सचालन नहीं होता । 
कम की विचित्रता को समझो उपासको, 
त्रिना कर्मो के जन्म-मरण नहीं होता ।॥। 


छल है ध8 


आम्र भी कभी-कभी मारक बन जाता है, 
किपाक भी कभी-कभी तारक बन जाता है । 
शत्रु मित्र की परिधियो को समभो भाइयों, 
मित्र भी कभी-कभी सहारक बन जाता हैं ॥। 


भकुृति भी मुखर हो उठी ] [ ६७ 


( ६२ 2 
चन्दन वृक्ष और सप्प 


चन्दन की भीनी-भीनी महक से पूरा उपवन नह॒क 
उठा । पशु-पक्षी भी पुलकित हो उठ । सर्प तो उस सुगन्धच 
से इतता अधिक मोहित हुआ कि वह सब कुछ छोडकर 
चन्दन के तने में आकर लिपट गया और चन्दन की शीत- 
लता एवं सुगन्ध मे आसक्त वन गया । सर्प को अपने तने 
में लिपटते देखकर चन्दन वृक्ष को एक वार तो विचार 
आया-अरे यह जहरीला जन्त्र ! मेरे क्यो लिपट गया ” 
इसकी तो जहरीली नि श्वास भी घातक है और यदि जहर 
उगल दे तो विनाश निश्चित ही है । 


एक बारगी तो चन्दन तो चिन्तित हो गया पर दूसरे 
ही क्षण सोचा-ठीक है सर्प जहरीला है तो रहने दो । पर 
मै इसका जहर अपने मे ग्रहण नही करूगा तो मुझे कोई 
हानि नहीं हो सकती । यह ॒मेरें तने से लिपट रहा हैं, 
लिपटने दो । भले बाहर से यह मेरे चिपका हुआथ्ना इृष्टि- 
गोचर हो पर भीतर से मेरी और इसकी दूरी सदा बनी 
रहेगी । चन्दन के वृक्ष ने यही किया, कभी भी उसके जहर 
को अपने भीतर प्रविष्ट नही होने दिया । एक वार आदमी 


[ प्रकृति भो मुखर हो उठी 


घुमता-घामता उसी उपवन आ पहुँचा । चन्दन को भीती- 
भीनी सुगन्ध से आकर्षित हो वह सीधा चन्दन वृक्ष के पास 
पहुच गया पर सर्प को चन्दन के वृक्ष से लिपटा देखकर 
ठिठक गया । और फिर सर्प को हटाने की योजना बनाने 
लगा । 


आदमी को आया देखकर सर्प ने चन्दन वृक्ष से कहा-- 
अरे ! मानव आया है मानव ! पर यह क्‍या ” यह ठिठक 
क्यो गया ? इसे तो आगे आना चाहिये था। क्‍या यह 
तुमसे डरता है ” 


तव चन्दन वृक्ष बोला-नहीं-नही । वह मुभसे नहीं 
तुम से डरता है । तुम जो मेरे से लिपटे हो, इसी से वह 
ठिठक गया है और तुम्हे हटाने की योजना बना रहा है । 


सर्प वोछा-पर वह मेरे से क्यो डरता है ” मै भी 
तो तुम्हारे साथ हूँ । 


चन्दन वृक्ष वोला--तुम भले बाहर से मेरे साथ हो 
पर भीतर से मेरे से अलग हो । तुम मे जहर भरा है, जब 
तक तुम्हारे अन्तरग की जहरीली ग्रन्थि नही निकलेगी, तब 
तक तुम से लोग दूर ही रहेगे । 


इधर आदमी ने सर्प को हटाने के लिए पुग्ी की 
सुरीली आवाज छेंड ही दी । पूरा उपवन सुरीली आवाज 
ने भनभना उठा । इतनी देर तक तो सर्प चन्दन वृक्ष से 
वात कर रहा था, पर ज्यो ही उसके कान मे पुगी की 
आवाज पड़ी, त्यो ही वह अपना भान भूल गया और चंदन 
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वृक्ष को छोडकर पुगी के सामने नाचने छगा | वुद्धिमान 
इन्सान ने भान भूले सपें का दमन कर ही दिया और चदन 
वृक्ष को भी अपने काम मे ले लिया । 


जो व्यक्ति सज्जन पुरुष के साथ रहकर भी अपने 
श्रन्तरग से दुर्जनता नहीं छोडता हे, वह भले बाह्य परिवेश 
मे सुन्दर कितना भी क्यो न नजर ग्राए उस कोई नहीं 
चाहता । 

जो श्रपना भान भूल जाता हे, स्व को छोडकर पर 
में रमण करता है, उसका हाल सर्प की तरह ही होता हे ! 


हर जा 
&८ 28 


दीपक सहायक है, तमितन्र निशा मे, 
मित्र सहायक हें, विपन्‍न्न दणा में । 
ग्रभीष्ट सिद्धि के लिए साधको, 
ज्ञान सहायक हें, आत्म दिशा में ॥। 


#+$% #/3 
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( एरे ) 
एलेक्शन सौरमण्डल का 


धरती पर (एलेक्शन) मतदान को देखकर एक वार 
प्राकाश-मण्डल में रहने वाले गृह, नक्षत्र और तारा सभी 
सोचने लगे--अपने यहा भी एलेक्शन होता चाहिए । हमे 
भी स्वतन्त्र रूप से वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। 
आखिर सौरमण्डल में इस वात की सरगर्मी से चर्चा होते 
लगी । इतने दिनों तक तो सूर्य, अपनी सनमानी करता था । 
वस, सर्वत्र अपनी ही धाक जमाने में तुला था । दुनिया में 
वस उसी को ही प्रतिष्ठा रहे, यही वह चाहता था। अपने 
अभ्युदय से सवको तेजोहीन बनाए हुए था। अन्य ग्रह- 
नक्षत्रों को अपने रोव से दवाता रहता था, प्र जब सभी 
ने मिलकर एलेक्शन की बात उठाई तो सूर्य भी विचार मे 
पड गया । आखिर विवश होकर उसे एलेक्शन की घोषणा 
करनी ही पडी । 

वसे पार्टिया तो बहुत थी पर उनमे मुख्य दो पाथिया 
थी--एक सूर्य की ओर दूसरी चन्द्रमा की । सूर्य का चिन्ह 
था हाथ और चन्द्रमा का निशान था चर्खा कातती बुढिया । 
वस, दोनों ही पाटिया अपना-अपना प्रचार करने लगी । 
सूर्य और चन्द्रमा दोनो ही छोटे मोटे ग्रह-नक्षत्र-तारा तभी 
नक्ति भी मुखर हो उठी | [ १०१ 


अब 


िा 


के पास पहुचने लगे । सुयं, जिस किसी के पास पहुचता 
उन्हें अपने रोव से ही कहता-तुम्हे वोट मुझे देना हें, यदि 
तुमने वोट मुे नहीं दिया तो जानते हो मेरे में कितनी 
शक्ति है ? तुम्हारी नीद हराम कर दू गा । शान्ति से जीना 
दु सवार कर दूगा। जला-जलाकर राख कर दू गा । तुम्हारा 
ना इसी में ह कि तुम मुझे ही वोट दो ! 


चन्द्रमा भी अपना प्रचार-प्रसार करने के लिये सभी 
पास पहुचते छगा । पर उसके प्रचार का तरीका सूर्य 
ठीक विपरीत था | सूर्य में प्रचण्डता थी, अपना दवाव 
था तो चन्द्रमा मे शीतछता थी और सरलता थी | चंद्धमा 
सनी से हाथ जोडकर समम्य-व्यवह्ाार करते हुए कहता-- 
भाईयों । अपने सौरमण्डल की सुव्यवस्था की जिम्मेदारी 
आप सभी पर है । अ्रव आपको निर्णय लेने का अधिकार 
दिया गया है कि--सौरमण्डल की व्यवस्था केसे जमाई जाय” 
एलेक्गन भी इसीलिए हो रहा हे । मुर्भे इलेक्शन में खड 
होने क लिए आप लोगो ने ही प्रोत्साहित किया हे । श्रत 
मुर्के वोट देकर विजयी बनाने ने मेरी नहीं आप सबकी 


बे 


विजय होगी । मैं आथ सबको चमकने का अवसर दूगा । 
आपको चमक मेरी चमक होगी । अब आपको क्‍या करना 
हैं, वह आप पर निर्भर हे । 


घर 
सं 


चन्द्रमा के इस अपनत्व पूर्ण व्यवहार ने सोर-मण्डल 
# सदस्यों का मन जीत लिया । सभी ने मन ही मत 
निर्गेव तिया वोट तो चन्द्रमा को ही देगे । 

एतसेक्शन का दिवस झा गया । सभी ने वोट दिए । 
नतगणुना हुईं तो ज्ञात हुआ कि 5८० प्रतिशत वोट चद्धमा 
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के पक्ष मे थी । केवल २० प्रतिशत वोट सूर्य के पक्ष मे थे । 
चन्द्रमा के विजयी होने से सौर-मण्डल की सरकार चद्धमा 
को बनी । 

सूर्य कू भला गया । अपसान का घट पीकर वहा से 
निकला और आकाश मे प्रचण्डता के साथ तपने रूगा | सूर्य 
के क्रोध और अ्रभिमान को देखकर बीस प्रतिशत सदस्य भी 
उसे छोडकर चन्द्रमा के पास चले गये | दल वदरू कर 
लिया । अ्रव पूरे सौर-मण्डल पर चन्द्रमा का आधिपत्य हो 
गया, विचारा, सूर्य सुबह से शाम तक आकाश मण्डल का 
अकेला चक्कर लगाता है, उसके साथ कोई भी हृष्टिगत 
नहीं होता । आदमी भी उसके प्रकाश का उपयोग जरूर 
करता है, पर उसे वह भी देखना नहीं चाहता, क्योंकि सूर्य 
मे' त्भिमाव इतना है जिसने ग्रादमी डरता है कटी ये मेरी 
आंखे न फोड दे । 

सच हूँ जो अपने ही राव में रहता हैं उसका यही 
हाठ होता है । 

सर्य के छीपते ही चन्द्रमा अपने दल-बदक के साथ 
आाकाण-मण्डल में आता है। खुद भी चमकता हैं और दूसरो 
को भी चमकन का पूरा-पूरा अवसर देता है । झादमी भी 
उसकी सुपमा देखकर बडा प्रसन्न होता है बार-वार उसे 
देखने की इच्छा रखता है, उससे उसे शीतछूता मिलती है । 

जो स्वय भी जीता है, और दसरों को भी जीन का 
अवसर देता है, वही सच्चा नेता बनता है । 


है 
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गधे की पुकार 


एक वार जगल में पशुओं का सम्मेलन हो रहा था। 
गाय-भेस, ऊट-बेछ, गधे-घोडे, शेर-वकरी सभी प्रकार के 
पशु एकत्रित हुए थे । ओर सभी अपनी-अपनी राम कहानी 
सुना रहे थे । इसी बीच गधे ने अपनी वेदना व्यक्त करते 
हुए कहा-भाइयो ! मेरे मन में बहुत समय से एक दुख 
उभर रहा है जिसके कारण मेरा खाना-पीना हराम हों रहा 
हैं । मत अपने देख को दर करने की वहत कोशिश को 
लेकिन वह दूर नहीं हुआ तो मैने सोचा- मैं अपनी वात 
श्राप सबके सामने रख दू, जिससे आप मेरा दुख दूर कर 
सके । गये को बात सुनकर सभी एक साथ वोले-गर्धे 
भाई जरूर कहो, जहर कहो । हम तम्हारे द ख को दर 
करत का प्री-प्री कोशिश करगे । 


अपन भाईयो की हमदर्दी पर गया सतुप्द हुआ और 
प्रपना अन्तर्वंदना बतलछाने लगा- भाइयो ! संप्टि का वुद्धि 
मात्त श्राणी मानव गध को मूर्ख और शअ्रज्ञानी क्यो समझता 
| जब भी कोई व्यक्ति नासमझी का काम करके आता 
ता वह उस गया कहता हे। गया हे गधा, इसमे वित्कुल 
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भी अकक्‍्कल नहीं है । आदमी ने पूरे मानव जगत्‌ में मुझे 
बदनाम कर रखा है, आखिर मुझ मे क्या अज्ञान है, हे जिससे 
मुझे बुद्धिहीन माना जाता है, जवकि मानव के कार्यों मे मै 
बहुत सहयोग देता हूँ । 

गधे की वात सुनकर सभी पशुओं ने कहा--वाह भाई : 
बात तो तुम्हारी सच है । तुम मे मूर्खता का कोई लक्षण 
दिखलाई नही देता । बहुत सीधे और भोले प्राणी हो । 
फिर आदमी तुम्हे गया क्‍यों कहता है ”? वुद्धिहीन क्‍यों 
समभता है ? कुछ समझ मे नहीं आया । सभी पशुओ ने 
बहूत विचार किया पर जब वे इस वात का निर्णाय न कर 
सके तो सोचा इस विषय में मानव से हो पूछता चाहिये । 
वही वता सकता है कि वुद्धिहीव व्यक्ति को गधा कहकर 
क्यो पुकारता है ” 

इधर एक आदमी उसी रास्ते से जा रहा था। उसे 
देखकर घोडा हिनहिनाया-अशत्ररे ! आदमी जा रहा है । पूछी 
उसे कि हमारे भाई को गधा क्यो कहते हो ? पर वह तो 
हमारी भाषा समभता नहीं है । वडी समस्‍या है । 

इतने में होशियार कौग्रा वोला"-न्ञयरे तोता, मानव 
को उसकी भाषा में वोलकर समभा देगा। सभी ने कहा-- 
हा-हा ठोक है । तव तोते ने पशु सम्मेलन में खडी हुई 
समस्या को मानव के सामने रखा ओर उससे पूछा कि तुम 
मूर्खे को गधा क्‍यों कहते हो ” 

मानव ने कहा--हम मूर्ख को गधा इसलिए कहते है 
कि गधे में कोई अक्कलू नहीं होती । इतने में गधा बीच 
में ही छेच्यू -डेच्यू करने लगा--कहने रूगा कि यह कैसे ? 
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प्न्‍र मानव वोला-गधा ज्यादातर कु भकार के काम मे आता 

। जब गधा गुम हो जाता है, तब कु भकार उसे खट्टो मे 
जता हे क्योकि गधा घास चरता-चरता चलता जाता £। 
गे गढ़हा हे उसका भी ध्यान नही रखता है और उसमे 
[र पडता हे । जिसे सामने गड्ढे का भी व्यान न हों, 
ह गया ही होता है । 


ने 
हज 
ढ़ 


आदमी का निर्णाय सुनकर सारे पशु समझ गए कि 
स्तुत गधे में अकक्‍्कल नहीं होती है, वह झागे-पीछे का 


च नही पाता है। 


रूप तो सुन्दर हे पर कुल्पता से भरा हे 
ज्ञान तो बहुत है पर अह से भरा हे । 
वर्तमान की इस दुरगी दुनिया मे, 

पोज तो बहुत अच्छा हे पर बुराइयो से भरा है ॥। 


धड़ रे ध्छ 


बागो को जोडा तो परिधान बन गया, 
ईटो को जमाया तो मकान बन गया । 
मानवता के बिखरे कणों को जिसने भी , 
ग्रतर में सजोया बही सही इसान बन गया ।। 
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सृष्टि का विचित्र प्राख्ी 


एक वार कुछ आदमी वन-पथ से निकल रहे थे । 
उन्होंने चलते-चलते बवूल के भाडो के पास ऊट को खंड 
देखा तो एक आदमी ने प्रतिक्रिया की--वाह यह सृष्टि का 
कंसा विचित्र प्राणी है ” सभी अगो से टेढा-मेढा और 
वेडोल हैं । ठागे भी ऐसी लम्बी-लम्बी है कि जैसे कोई खभे 
गडे हों और खाता भी क्‍या है ”? काटे और कुछ पत्ते । 
बडा विचित्र ओर अभद्र दिखता है यह । इसका पेट देखो 


तो पूरी कोठी छगता है और गर्देन भी कसी ठेढी-मेढी शोर 
लम्बी ह । 


आदमी को अपने वारे में कहते हुए देखकर ऊट ने 
आवाज की आर वोला--अरे वुद्धिमान्‌ इन्सान ! बहुत हो 
गया वोछते-बोलते । यह सत्य हैँ कि मेरा शरीर टेढा-मेढा 
ओर बवेडोल है । पर तुम तो वड सीधे हो ना । तुमने 
अपने बाहरी जीवन को भले ही सुन्दर-शालीन बना 
रखा हैं पर जरा सोचो तुम्हारे भीतर में कितना टेढापन 
है ” छोटी-छोटी बातों में तुतक पड़ते हो । अपने स्वार्थ 


में दूसरे का गर्ग घोटने के लिए तेयार हो जाते हो । तुम्हारे 


प्रकृति भी मुखर हो उठी ] [ १०७ 


व्यवहार को देखा जाय तो तुम पग-पग पर ठेढे-मेद्दे चल 
रहे हो । खाते भी तुम बढिया-वढ्यि पकवान हो । न मालूम 
कितने प्रकार का धान्य हे ”? और कितनी ही प्रकार से 
बनाते हो ? कितनी ही प्रकार की मिठाईया खाते हो | फिर 
भी तुम दूसरों को कड़वे ही बोलते हो । आर काम फिसा 
के भी नही आते हो। में भले काटे खाता हू, फिर 
किसी को भी कड़वा वचन नहीं वोछूता हू और तुम मानवा 
के कार्यो में पूरा सहयोग देता हूँ । 


वोलो दुनिया का विचित्र और अभद्र प्राणों कौत है-- 
तुम हो या मैं ?वाहरी टेढापन जितना घातक नहीं हैं उतना 
भीतरी टेढापन हे । ऊट मुह से निकली सच्ची वात' 
का मानव कुछ भी प्रतिकार नहीं कर सका आर त्रामे 
बढ गया । 


७५०2 
कद 


मृत्यु को जग में ऋर करार कहते है, 
निर्जीव देह को जग मे नर ककाल्‍र कहते हे । 
शरीर को नही आत्मा को समभना होगा, 
आत्मा को ही जग मे दिव्य मशाल कहते है ।। 


[ प्रकृति भी मुखर हो उठी 


( ६५ ) 


पाषाण को महत्ता 


जगल में एक विशालकाय पाषाण यो ही पडा था । 
अनेक आदमी आ रहे थे, जा रहे थे, पर किसी का भी 
व्यान उस ओर नहीं था । अपनी इस कदर घोर उपेक्षा 
देखकर पापाण तिछमिला उठा। सोचने लगा-वह छोटा-सा 
पूछ, जिसे सू घने के लिये आदमी उसके पास पहुच जाता 
है । वह छोटा सा सरोवर, पानी पीने के लिये आदमी उस 
के पास पहुच जाता है । यह हिलता-डुछूता कांड, जिसकी 
छाया में भी आदमी पहुचता है पर मैं इतना बडा भीम- 
काय हूँ तो भी आादमो मेरे पास आने की वात तो दूर रही, 
मुझ पर दृष्टिपात भी नहीं करता । आखिर ऐसा क्यो ? 
क्या करू मैं कि दुनियाँ के लोग मेरे पास भी दौड-दौड 
आन लगे । मुझे भी चाहने छंगे। पत्थर ने बहुत सोचा+-- 
पर उसको समझ में कुछ भी नहीं आया । श्राखिर थककर 
उसने सोचना वद कर दिया। पर उसके दिमाग में यह 
वात वार-वार घूम रही थी-कैसे भी हो, ये लोग मुझे 
भी चाहे । 

एक बार एक आदमी जो उसी रास्ते से निकल रहा 
था, उसकी इप्टि इस विशालकाय पत्थर पर पडी तो वह 


भक्ति भी मुखर हो उठी ] [ १०६ 


विचार में पड गया । पहुचा उस पत्थर के पास और उस- 
का सूक्ष्मता से चारो तरफ से निरीक्षण करने लगा। किसी 
आदमी को अपनी तरफ इस प्रकार निरीक्षण करते देखकर 
पाषाण ने सोचा-यह आदमी मुझे क्‍यों देख रहा है ”मव 
तक जितने भी आदमी आए वे तो बिना देखे ही आगे बढते 
चले गए और यह तो मुझे वडे गोर से देख रहा है। कुछ 
न कुछ खास बात होनी चाहिए । पत्थर मुखर हा उठा-- 
सृष्टि के समभदार इन्सान | तुम मुर्के यो गौर से क्यो देख 
रहे हो ? क्‍या मुभ मे भी कोई विशेपता 

आदमी ने कहा--अरे वाह ! तुझ में तो बहुत विशे- 
पता है पर देखने वाला चाहिये । पापाण-नश्ररे भाई ' 
तुम ही एक ऐसे व्यक्ति ग्राणए हो जो ऐसा बोल रह हा । 
वाकी तो तुम्हारे भाई जितने भी आए है, वे तो मुझे बिता 
देखे ही आगे बढ गये । आदमी--वे नही जानते, तुम्हारी 
विशेपताओं को । पर मैं जानता हूँ तुम्हारे में कितनों 
विशेषता है ? 


पत्थर--अगर एसा हे तो मेरा विणपताञओ्ाा का तुम 
उभार दो, जिससे सभी टशोग जानने लग जाए। ओर चुझ 
भी लोग चाहने लगे । 

मानव--मे तो तुम्हारी विशेषतागओ को उभार सकता 
हूं पर उसके लिए तुम्हे कठिनतम दु खो को सहन करना 
हांगा । यदि तुमने दुख सहन कर लिये तो निश्चित हूं 
तुम्ह एसा बना दूगा कि छोग तुम्हे देखने के लिये हजार। 
मोल की दूरी से भी दौडे-दौईद आऔवे। बडी-बडी पत्रिकाश्रो 

तुम्हारा नाम गौर फोटो हो । 


पत्थर--वाह-वाह ! अ्रगर इतना तुम कर दो तो में 


[ प्रकृति भी मुखर हो उठी 


तुम्हारा उपकार कभी नही भूलू गा। इसके लिए मुझे जितना 
भी कष्ट सहना पड, सह लू गा । 


पत्थर की इस हृढता को देखकर उस आदमी ने उसी 
समय छेनी और हथौडा निकाला और उस विशालकाय 
पत्थर को एक शअत्युत्तम मूति का रूप देने के लिये तरासने 
लगा । जब छेनी से वह मृतिकार पत्थर के अ्रतिरिक्त तत्वो 
को हटाने लगा । पत्थर बार-बार की इन चोटो से कराह 
उठा और बोला--अझरे भाई मुझे तो भयकर वेदना हो रही 
है । तब मूतिकार ने कहा--देखो भाई ' मैने तुम्हे पहले 
ही कह दिया था कि घोर कष्ट होगा । अगर तुम इसे सहन 
कर लोगे तो तुम महान हो जाओगे । अगर इस तरह से 
घवराश्रोगे तो महान नही बन सकते । 

पत्थर ने यह निर्णय ले लिया था कि कुछ भी हो 
जाय, मुझे महान बनना है। उसने कहा--अच्छा-श्रच्छा 
अब नहीं वोलूगा । तुम्हे, जो इच्छा हो सो करो । बस, 
फिर क्‍या था ? मसूर्तिकार बडी तनन्‍्मयता के साथ अपनी 
कला को पत्थर मे' उभारने छगा । पत्थर, मूत्िकार की 
सारी चोटों को समभाव से सहन करता चला गया। आखिर 
मृतिकार की दक्षता एव पत्थर के समभाव ने चमत्कार 
दिखाया और वह पत्थर एक अतीव सुन्दर आकृति में उभर 
आया । अभ्रव तो हजारो लोग उसे देखने के लिये आने लगे । 
मूतिकार के कहे अनुसार पत्र-पत्रिकाओ में उसके फोटो भी 
छपने लगे । यह सब देखकर पापाण प्रसन्न हो उठा । 

वस्तुत महान्‌ बनने के लिए दुख के थपेडो को तो 
सहन करना ही होता है ! 

प्छ छ 

प्रकृति भी मुखर हो उठी | [ ११४ 


( ६७ ) 
ग्रपात्र को शिक्षा 


आकाण में घटाटोप वादल छा गए । गभीर गर्जना 
हाने छगी । विजलछिया चमकने लगी ओर कुछ ही देर वाद 
वर्षा प्रारभ हो गई । मूसछाबार पानी पडने लगा । थल 
भी जल परिलक्षित होने छगी। सभी मानव अपने-अपने 
धरो में दुवके हुए थ। जगल मे पक्षी भी अपने-अपने घोसलो 
में बठे प्रकृति का भयावह रूप देख रहे थे । एक वृक्ष पर 
अनेक पक्षी श्रपन-अपने घोसलो में बेठे हुए थे । उसी वृक्ष 
पर एक बन्दर भी बेठा था। वर्षा बहुत तेज हो रही थी। 
इसलिए बदर भीग रहा था। इधर पानी से भीगने के 
ग्रोर इधर तेज हवा के चलने से वदर को ठण्ड छूगने लगी 
उसका सारा शरीर कापने लगा, दात हिलने लगे। विचारा 
जैस-तैसे डाल को पकइ कर बेठे हुए था । 


बन्दर की यह दयनीय दशा देखकर अपने घोसले में 
बच्चा के साथ सुरक्षित रूप से वेठी मेना से रहा नहीं गया 
थ्रार वह बाल उठो-बन्दर भाई! तुम आये साल इसी 
तरह बरसात में भीगते रहते हो, सर्दी में ठिठरते रहते हो 
कितना अच्छा हो कि तुम मेरी तरह रहने के लिये मकान 
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का निर्माण कर लो । मेरे तो हाथ-पर कुछ नहीं है-चौच 
में तिनके भर-भर कर जैसे-तेसे घोसला बनाती हूँ पर 
तुम्हारे तो मनुष्य सरीखी काया है। तुम तो बहुत जल्दी 
और वहुत मजबूत घोसलछा वना सकते हो ताकि इस तरह 
तुम्हे ठिठुरना न पड़ । 


मेना ने तो बदर को हित-शिक्षा दी थी, परन्तु बदर 
पर शिक्षा का उल्टा ही असर हुआ । आखिर ठहरा तो 
बदर ही । वह कब मानने लगा- मना की शिक्षा को उसे 
तो तेज गुस्सा आ गया और उसने एक ही भपाटे में मेना 
के घोसले को त्रोड डाला और बोला - अरे दुबली जान ! 
छोटा मुह बडी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम 
मुझे शिक्षा देने चली हो । क्‍या मैं नहीं समभता ? याद 
रखो । बडो के सामने जीभ चलाओओोगी तो ऐसे ही चोट 
खाश्रोगी। अ्रभी तो मैने तुम्हारा घोसला ही तोडा है, आइ- 
न्दा मेरे से जुबान लडाने की कोशिश की तो तेरी जान 
निकाल दूगा । 


बन्दर की इस हेवानियत को देखकर विचारी मना 
अपने किये पर पछताने लगी । 


सच है, कुपात्र को शिक्षा देना निश्चित ही स्वय के 
लिये हानिकारक होता है। सर्प को दूध पिलाने से जहर 


ही वनता है । 


र्घ 


प्रक्ति भी मुखर हो उठी ] [ ११३ 


([ दद 
दीपक का धुआं काला क्‍यों 


दीपक का रग लाल है, उसका तेल पीले रग का हे. 
उसकी वाती सफंद हे और उसकी लौ भी छाल हु, तब 
उसका धुआ काला क्यो हू ? आदमी के दिमाग में दीपक 
को देखकर यह प्रश्न खडा हो गया । 


वह यह विचार कर ही रहा था, इतने में दीपक 
मुखर हा उठा- ए बुद्धिमान्‌ इन्सान ! क्या तुम्हे मालूम 
हैं कि में काला-काला अधकार खाता हूँ । मेरा भक्षण 
ही जब काला हु तो मेरी जुगाली भी काली ही होगी । 
काल अवकार का खान से मेरा धुत भी काछा ही निक- 
लता ह । तुम्हारा भी यही हालत हु, भले तुम्हारा बाहर 
का पाश मर समान कितना ही सुन्दर दिखलाई देता हो, 
+र जैसा कम तुम करोगे, फल भी निश्चित रूप से वंसा 
दा भागना पद गा । यह कभी नहीं होता कि कर्म तो तुम 
वावमय करा थार फल तुके सुखमय प्राप्त हो जाय और 
ऊम करा पुष्य रूप और फल तुम्हे दुखमय मिले । ससार 
का यह अ्ठल नियम हु कि-- 


११४ ] [ प्रकृति मी मुखर हो उठो 


जैसा बोशोगे-वेसा काटोगे, 
जैसा बोलोगे-वेसा सुनोगे, 
जैसा करोगे वैसा ही भरोगे । 


ग्राम का वीज वबोने वाला आम ही पाएगा, कविठ 
कभी नहीं पा सकता और कविठ का बीज बोने वाला आम 
कभी नहीं पा सकता । काच के अन्दर वही रूप आएगा, 
जेसा तुम्हारा है । इसलिए हे इन्सान | मेरा भक्षण काला 
है तो परिणाम भी काला ही होगा । दीपक की न्यायोचित 
बात सुनकर इन्सान स्तब्ध रह गया । वह मान गया कि- 


जेसा करेगे, वेसा ही भरेगे । 
प्णा 
कै गुरु भक्ति 


मन मेरा तेरी ही यादों में खोया रहे, 
तन मेरा तेरे ही वादों में पिरोया रहे । 
तेरे ही पथ पर वबढता रह अविरल, 
हृदय मेरा तेरे ही पादो में सोया रहे ॥। 


० है ध्हं 


अस्तित्व की विलुप्त शक्ति को तुमने ही जगाया है, 
जीवन पथ प्रशस्त बनाकर जीना सही दिखाया है । 
क्या कहू मैं तेरी गरिमा कहीं नहीं कुछ जाती, 
शासित हो शासक वनकर शासन खूब चमकाया है ॥॥। 


पक्ृति भी मुखर हो उठी |] [ ११५ 


( ६६ ) 
वार्ता : चलनी और सुई को 


एक बार चलनी और सुई दोनो में परस्पर यो वार्ता- 
लाप होने लगा-अपनी शेखी बघारते हुए चलनी ने सुई 
को कहा वाह नन्‍हीं-सी जान |! ऊपर में छेद और नीचे 
से तीदण । चुभ जाय तो खून निकाछ दे। फिर भी अपनी 
विशेषताश्रों का ढिढोरा पीट रही हो । 


चलनी की व्यग्यात्मक बात सुनकर सुई ने अ्रतीव 
शक्ति के साथ जवाब दिया--चलनी बहिन ! आज तो तुम 
बहुत अभिमान में आकर न मालूम क्या-क्या कहती चली 
जा रही हो पर कहने से पहले जरा अपने लिए कुछ सोच 
लिया होता तो इस +कार कहने का अ्रवसर नहीं श्राता । 
यह तो ठीक है कि तुम्हारी देह बहुत चमकदार है, पर 
देखो तो सही तुम्हारे भीतर सेकडो छिद्र नजर प्रा 
रहे हूँ । यही नही, तुम्हे कोई भी वस्तु दी जाएगी तो तुम 
सारमार वस्तु को अपने भीतर से निकाल दोगी और असार- 
वार वस्तु रख लोगी | प्रारभ से ही तुम्हारी इस परपरा 


खा 


त तुम्हारे विचार भी विक्रत बना दिये ह । 
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बाहर से तुम भले सुन्दर दिखलाई देती हो पर भीतर 
में तुम्हारे सेकडो छिद्र है, अवगुणों का पिटारा है| पर 
मुझे देखो, मेरे ऊपर एक छिद्र और नीचे तीक्ष्ण भाग, 
विशेष अ्रवस्था को लेकर है। छिद्र मे डोरा लेकर में व्यक्ति 
के सकेतानुसार दो बिछुडे भाई-कपडो मे प्रवेश कर उन्हें 
एक करती चली जाती हूँ । मेरे इस छोटे से दिखने वाले 
कार्य का ही परिणाम है कि आज झादमी का तन-बदन 
ढका हुआ है । भले मेरा देह छोटा-सा है, फिर भी विशे- 
षता युक्त है । 


सुई की वात सुतकर चलनी की सारी हेकडी मिट्टी 
में मिल गई । 


दूसरो के विपय में कुछ कहने से पहले स्वय के भिरे- 
वान में काक लेना आवश्यक है । 


्स्‍ 


क परिश्रम को जिसने जीवन में अपनाया है । 
चिन्तन को धारा को जिसने जीवन मे वहाया है । 
भुक जाता है मस्तक मेरा ऐसे ही के चरणों मे, 
समता के निर्भर में जिसने अपने को नह॒लाया है ॥। 
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[ ७० ) 


लोहा, सोना केसे बने ? 


कुछ पाने के लिये कुछ देना भी होगा । हम यह 
चाहे कि पाने के नाम पर तो हम सब कुछ प्राप्त कर लें, 
कुछ नहीं, यह सभव नहीं 


टनो बद लोह एक स्थान पर पडा था और उसी के 
ऊपर पारसमणि भी पडी हुई थी। पारसमणि को अपने 
ऊपर पड़ी देखकर लोहे ने कहा वाह ! क्या सुयोग मिला 
है | पारसमणि को सवोधित करते हुए छोहा बोला-- 
पारसमणि ! मैने सुना हे कि तुम्हारे स्पर्श से लोहा भी 
सोन के रूप में बदल जाता हे । कितना अच्छा हो कि तुम 
मुझे भी सोना वना दो । पर मैं तो यह देख रहा हु कि 
तुम मेरे ऊपर स्थित हो तो भी मेरा रूप तो लोहे का ही 
है, फिर तुम्हारी शक्ति का क्‍या ग्रमर । 


की बात सुनकर पारसमरणि बॉली--देखा भाई 
यह मत्य है कि में लोहे को स्पश मात्र से साता 
देती हूं पर स्पर्श होना चाहिए साक्षात्‌ । अगर उसम 
फोई अन्य तत्व बीच में आ जाता हे तो फिर लोहा, सीना 


न्‍ैँ 


0 । 
डे 


लोहे 
[ 
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नही बन सकता । अगर तु हे सोना बनना है तो तुम अपने 
ऊपर जितने भी यह बारदान-कंपडो के आवरण हे उन्हे 
हटा दो ओर फिर मेरी देह से थोडा सा स्पर्श करो। बस 
तुम्हारा सारा शरीर स्वर्णमय हो जाएगा । 


लोहा--पर यह तो संभव नही है । मैं अपने आव- 
रण को खोलकर नग्न नहीं होता चाहता । तुम तो मुझे यो 
ही सोना बना दो तो अच्छा है । 


पारसमणि--यह नहीं हो सकता। कुछ पाने के लिए 
तो कुछ खोना ही होगा । ठुम अगर यह नही कर सकते 
तो सोना भी नहीं वन सकेते । 


हा 
89 गुरु भक्ति 


चेतना के ऊध्वे स्‍तर पर चल रहे हो तुम, 
साधना के डगर पर बढ रहे हो तुम । 
बढते ही जा रहे हो बढते ही जा रहे हो, 
उन्नति के शिखर पर बढते ही जा रहे हो तुम ।। 


समता ही है सच्ची आराघना तेरी, 
समता ही है सच्ची साधना तेरी । 
विश्वशात्ति के प्रतीक हो तुम, 

समता ही है सच्ची विचारणा तेरी ॥ 
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( ७१ ) 


स्वाथ--अआयदमी का 


एकदा आ्रादमी इधर-उबर भटकता हुआ घोर जगरू 
मे पहुंच गया | जगल की साय-साय की आवाज से उसका 
तन-बदन कापन लगा । इतने में ही चीते की गभीर दहाड़ 
सुनाई दी । इस दहाड ने तो आदमी के पैर ही उखाड़ 
दिये । वह बचने के लिये इबर-उधर देखने लगा । पास ही 
एक वृक्ष पर मानवाक्ृति बन्दर बैठा था | मानव की यह 
दीन हालातू देखकर उसे दया आरा गई | वह जोरदार चीखा 
ग्रार वाला अरे नादान इन्सान ! क्‍या देखता हे इसर- 
उबर । जल्दी से चढ जा वृक्ष पर । चीता इसी रास्ते से 
श्रा रहा है । नहीं तो वह तुझे खा जाएगा । प्राण गवा 
बंठोंगे तुम । 

बन्दर को सात्वना भरी आ्रावाज से आदमी के मन 
में जोश उभर आया और वह बिजली सी स्कृति से वृक्ष 
पर जा चढा । बन्दर के साथ आदमी को भी वृक्ष पर देख- 
कर चीता उस वृक्ष के नीचे श्रा खा हुआ और इन्तजार 
करन लगा कि यह कब नीचे उतरे और कब खाऊ । पर 
बहूत समय के इन्तगार के बाद भी जब ग्रादमी नीचे नहीं 
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# 


आया तो चीते ने अक्कल से काम लिया । सोने का समय 
था । आदमी और बन्दर ने परस्पर निर्णाय लिया । बन्दर 
ने कहा--कुछ समय तक तुम सो जाओ, मै जगता रहूंगा 
फिर मै सो जाऊंगा, तुम जगते रहना । झादमो ने बन्दर 
की वात मान ली । 


आदमी सो रहा था, बन्दर जाग रहा था । चीता 
बोला--वन्दर ! तुम वन के प्राणी हो और मै भी वन्य 
प्राणी हूँ | आदमी से हमारा क्‍या सम्बन्ध ? आदमी होता 


भी घृत्त है । विश्वासघाती होता है। भझ्रतः मेरी बात मानों 
ओर इसे नीचे गिरा दो । 


बन्दर ने कहा-चीते ! मैं कदापि ऐसा नही कर 
सकता । मैंने ही इसकी रक्षा की हैं। मैं इसे नहीं गिरा- 
ऊँगा । चीते के बहुत प्रयत्व करने पर भी वह तंयार नही 
हुआ । तब चीते ने बन्दर के सो जाने एवं आदमी के 
जगने पर आदमी को समभाना प्रारभ किया--तुम बन्दर को 
नीचे गिरा दो तो मैं तुके छोड दूगा। अन्यथा तुम पेड 
को छोडकर जा नहीं सकते और मैं यही खडा रहूँगा । 
नीचे झाते ही तुके खा जाऊंगा । 


स्वार्थी इन्सान, चीतें की बातो मे श्रा गया और बदर 
को गिराने के लिए ज्यो ही उसके हाथ लगाया कि चचल 
वदर सजग हो गया । उसने देखा आदमी ही मुझे गिरा 
रहा है । वह तत्काल एक शाखा से दूसरी शाखा पर, एक 


पेड से दूसरे पेड पर कूदता हुआ, आदमी से दूर चला गया 
और वबोला-- 
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ऐ जगत्‌ के श्रष्ठ प्राणी | नमस्कार है तुम्हे ! मैंने नही 
समभा था कि आदमी, इतना धृत्ते, कृतष्न ओर स्वार्थी होता 
हैँ कि उसको जो रक्षा करता है, उसी को मारने पर उतारू 
हो जाता है । अब तो उस आदमी की दशा देखने लायक थी । 


सत्य है पर रक्षण को गौणा कर अपने ही रक्षण मे 
निमग्न स्वार्थों व्यक्ति कभी भी सच्ची प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं 
कर सकता । 


सवतंक तूफान जंसा कोई तूफान नहीं होता, 
स्वयभू समुद्र जेसा कोई समुद्र नही होता । 
दीनो के भरते आसुझ्रों को पोछना सीखो, 
परोपकार जैसा कोई उपकार नही होता ॥। 


[] 


आज घन ही घन की दोड छगी है, 

ग्राज एक दूसरे की होड लगी है । 

ग्राज का मानव नहीं समझ रहा हैं कि, 

आज विनाश की ओर ही घृडदौड छगी है ॥। 
६8०6 
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( ३७ ) 


ड्राइवर और गाड़ी 


तीत्र और वेग के साथ चछ रही कार मे बेटे मुन्ने 
ने पापा से पूद्धा-पापा! गाड़ी इतनी तेज कंसे चल रहो हे” 

पापा ने कहा-मुन्ना ! गाड़ी का ड्राइवर गाडी के 
एक्सीलेटर को दवाए हुए है इसलिये गाडी तेज चल रही। 
तो पापा | कार इबर-उघर खड़डे में नहीं गिरती, सीधी 
सडक पर केस चल रही है ? मुन्‍्ने के इस प्रति प्रश्न को 
सुनकर उसके पापा ने कहा--वेटे ! गाडी का स्टेयारिंग 
ड्राइवर के हाथ में है। ड्राईवर जब तक सजगता प्ववक उसे 
सभाल हुए हैं । तव तक गाडी रोड पर चलती रहेगी । 
ड्राइवर की थोडी सी असावधानी गाड़ी को और गादी में 
बैठने वाले लोगो के जीवन को खतरे में डाकू सकती हे । 

ठीक इसी प्रकार गरुद शिप्य को समभाते हे--इस 
शरीर रूपो गाडी का ड्राइवर चेतन है । जब तक चेतन 
सजग है, तभी तक गाडी व्यवस्थित चल सकती हे | चंतन्य 
आत्मा को थोडी-सी असाववानी, जीवन की गाहदी को अब: 
पतन में ढक्ल देती है । 
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( रे८ ) 
“होटर और एयर कंडोशन' 


हीटर श्रोर एयर कडीशन दोनो ने मिलकर पावर 
हाऊस से फरियाद की । आपने हम दोनो का रूप अलग- 
अलग क्यो बना दिया ? होटर कहता है मुझ में से उष्मा 
ही निकलती है, जिससे इन्सान मुझे गर्मी मे तो चाहता ही 
नहीं है, एयर कडीशन कहता है, मेरे से ठण्डक ही ठण्डक 
निकलती है । इस कारण इन्सान सर्दी में मुझे नहीं चाहता 
हे कितना अच्छा हो कि आप हम दोनो को सर्दी में उष्मा 
देने वाला एवं गमी में ठन्डक देने वाला पावर दे दे। ताकि 
हम दोनो अवस्थाओ में काम आ सके । 


हीटर और एयर कडीशन की बात सुनकर पावर 
हाउस ने कहा-देखो भाइयो ' मै जो पावर हीठर को 
देता हैँ । वही पावर एयरकडीशन को भी देता हु | मैं 
तो एक समान पावर देता हु । मेरे पावर में कोई ठण्डा- 
पन या उप्णता नहीं होती यह तो तुम्हारी मशीन हो ऐसी 
है कि तुम मेरे पावर को अपने अपने रूप में वदल लेते हो, 
यह दोष मेरा नही तुम्हारा ही है। तुम्हें अपनी पात्रता- 
योग्यता वबदलानी होगी । 
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ठीक इसी प्रकार हर प्राणी मे परमात्मशक्ति समान 
रूप से रही हुई हे । पर कर्मों के विक्षेप से सभी प्राणी 
अलग-अलग रूप में दिखाई देते हे । परमात्म रूप में कोई 
गअसमानता नहीं हे । पर जब तक कर्मो का विक्षेप दूर नहीं 
हो जाता तब तक परमात्म की अभिव्यक्ति नही हो सकती । 
इसीलिए अपना ही सशोधन करना होगा । अपनी पात्रता- 
योग्यता इस रूप मे बनाए कि हम में परमात्मा की पूर्ण 


अभिव्यक्ति हो जाय । 


म्यान है तो तलवार भी होनी चाहिये, 
आकार है तो निराकार भी होना चाहिये। 
भक्ति करने के लिये मेरे उपासको ! 
भक्त है तो भगवान भी होना चाहिये।। 


कह छठ कह 


टूटा हुआ सोना भी जोड दिया जाता हे, 
जुडा हुआ दिल भी तोड दिया जाता है। 

पर वुद्धिमानों के द्वारा जग मे, 

टूटा हुआ दिल भी पुन जोड दिया जाता हे ॥। 
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( रे६ ) 
“संघर्ष नदी और समुद्र का 


तटानुबधित नदी ने जब देखा कि समुद्र बिना किसी 
तट के फैलता चला जा रहा है और हजारो तरगे उदछा- 
लता हुआ ठाठे मार रहा है। उसे न कोई कहने वाला है 
ओर नही कोई पूछने वाला है। और मुझे दोनो तटो ने 
बाघ रखा है । कितना अच्छा हो कि मै भी समुद्र की तरह 
विराट्‌ रूप धारण कर लू । और समुद्र की विराट्ता को 
विध्वस कर दूं । बिना अपनी औकात को देखे नदी भिड 
पडी समुद्र से, और बहुत देर तक समुद्र से सघर्ष करती 
रही । पर आखिर तो हारना ही था । 


नदी ने समुद्र से भिडकर अपना अस्तित्व भी खत्म 
कर दिया । चोवेजी, छुब्बेजी वनने गए तो दुब्बवेजी ही रह 
गए । नदी का मीठा पानी भी खारा हो गया । जब तक 
वह तटानुबधित थी, तव तक उसका जो महत्व लोगो की 
दृष्टि मे था, वह भी खत्म हो गया । पहले लोग उसके 
पानी को बहुत पीते थे, क्योंकि वह मीठा था । पर नदी 
ने समद्र से संघर्ष कर अपने मीठेपन को भी खत्म कर दिया। 
ग्रव उसे कोई पूछने वारा नही रहा । 
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कई महत्वाकाक्षी व्यक्ति श्रपनाौ स्थिति को नहीं सम- 
भते हुए अपने आपको वा बतलछाने के चक्कर में बड-बड़े 
व्यक्तियों से संघर्ष कर बेठते है। इस संचर्ष में निश्चित 
रूप से उनकी विजय तो नहीं होती, बल्कि और उन्हें मुह 
की खानी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति पू्वरपिक्षा श्रीर अ्रधिक निम्न 
स्तर की ओर बढ जाते हैं । 


जिस प्रकार पहाड से टकराकर कोई व्यक्ति अपना 
कल्याण नही कर सकता, वैसे ही अपनी औकात से अधिक 
महत्वाकाक्षा रखने वाला व्यक्ति कभी भी जिन्दगी में सफल 
नही हो सकता । यदि जिन्दगी को सुखमय-शान्तिमय बनाना 
है तो मर्यादा के तटो में रहकर चलना होगा--जिससे निर- 
न्तर सफलता प्राप्त हो सके । 


रा 


वीती बातो का रोना अब मत रोइये, 
रक्त से रजित कपड़ को रक्त से मत बोइये । 
भौतिकता के रगमच पर आकर के, 
अमूल्य क्षणो को श्रव प्रमाद में मत खोडये ॥। 


जो पार करे ग्रुगस्थानो को उसे उत्थान कहते हे 
पर हित में खपादे अपने को उसे महान कहते हे । 
मनुष्य तो बहुत हैं दुनिया में पर, 

पर पीडा अपनी समर उसे सही इन्सान कहते हे ॥। 
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पे 


( ४० ) 
संगति किसकी करे ? 


वडो से सगति करो पर उससे नहीं जिससे अपनी 
प्रतिष्ठा ही मिट्टी मे मिल जाय । नदी ने देखा समुद्र बहुत 
विशाल, विराट एवं व्यापक है । अपने उदर मे अनेक रत्न 
मरणि-मारिगक्य सजोए हुए है । समुद्र की विशालता किसी 
से नापी नहीं जा सकती । गहरा भी इतना है कि सबको 
अपने में पचाने की क्षमता रखता है। मुझे अवश्य ऐसे 
व्यक्ति से सपर्क साधना चाहिए । नदी ने समुद्र के गुण दोप 
को पूरी समीक्षा किये विना ही समुद्र से सपर्क करना प्रारम्भ 
कर दिया । जब तक सामान्‍य मंत्री रही, तव तक तो सब 
ठोक ठाक चलता रहा, पर जब नदी ने समुद्र से घनिष्ठता 
के लिये हाय वढाया तो समुद्र ने एक ही भटके मे पूरी 
की पूरी नदी को अपने में समा लिया । अब नदी का कोई 
अस्तित्व हो नही रहा । न नाम और न हो कोई काम, 
उसकी सारी प्रतिप्ठा खत्म हो गई । 


नदी की तरह कई व्यक्ति गुण-दोप का विचार किये 
विना ही कई व्यक्तियों से इतना अधिक मसम्पक वढ्ा लेते 
है कि जिससे उनकी प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जाती हे 

वडो से सम्पर्क करना अच्छा है पर बडा 4 
कंसा वडा हों, यह जान लेना गावश्यक है । 


हर 
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( ४१ ) 


“दीपक और भास्कर"' 


कमरे के एक कोने में टिमटिमाते दीपक को देखकर 
सूर्य ने ललकारा-अरे मच्छर ! क्‍या गश्रोकात तेरी, कहाँ 
टुबका है अन्दर एक कोने में जाकर श्रौर वहाँ भी पूरा 
प्रकाश नही दे पा रहा है। देख मुझे, स्वतन्त्रता के साथ 
आ्राकाश में घुमकर पूरे श्रग-जग को प्रकाशित कर रहा हूँ । 
तुम्हारी नन्‍्ही सी जान को तो एक हवा का भोका भी 
खत्म कर सकता है । पर मेरा, हवा तो क्‍या, सवर्तंक जेसा 
भयकर तूफान भी कुछ नहीं विगाड सकता । मेरे अस्तित्व 
से पूरी दुनिया प्रभावित है। मेरे बिना तो दुनिया का काम 
ही नही चल सकता । 
अभिमान के वश होकर सूर्य न मालूम क्या-क्या 
कहता चला गया । उसे भान नहीं रहा । 
पर दीपक ने बडी ही शान्ति के साथ टिमटिमाते हुए 
भास्कर को, सवोधित किया -सूर्य नारायण ! आप जो कुछ 
भी फरमा रहे है, वह सत्य हे, आपके प्रकाश के मामने 
में तो शेर के सामने मच्छर तुल्य भी हूँ । कहा आपका 
विशाल प्रकाश और कहा मेरा प्रकाश । पर एक बात तो 


२४ | [ प्रकृति भी मुखर हो उठी 


। 


जरूर है जो काम मै कर सकता हूँ वह काम आप नहीं 
कर सकते । 


दीपक की बात सुनकर सूर्य को ताव आ गया और 
वह प्रचण्डता के साथ प्रकाश फंलाता हुआ बोला-शअरे ओो 
पिद्दी तेरे मे ऐसी क्‍या विशेषता है कि जो तुम कर सकते 
हो, वह मैं नही, जरा बतला तो सही ?” 


इतने में बीच में ही आदमी आ पहुचा और उसने 
चुपचाप टिमटिमाते दीपक की लौ का, बुझभे अनेक दीपको 
की लो से सस्पर्श कराकर उन्हें भी प्रकाश युक्त बना दिया 
ग्रोर घर भर को दीपको से सजा दिया । आदमी के काम 
करके चले जाने के वाद दीपक ने बडे ही शान्‍्त भाव से 
सूर्य से कहा-सूर्य देव ' देखा आपने अभी क्‍या हुआ ? 
सूर्य बोला - क्या हुआ कुछ भी तो नहीं । अरे सूर्य देव ! 
देखा नही आपने, मेरी ज्योति से मिलकर अनेक अप्रज्जव- 
लित दीप जगमगा उठे । मेरे जैसे प्रकाशमान हो गए । क्‍या 
ग्राप भी अपनी तरह किसी दूसरे को सूर्य बना सकते हो । 


यदि नहीं तो फिर आपको सारी विशेषताए, इस 
विशेषता के पीछे दब जाती है । 


जो दूसरों को अपने समक्ष बनाए वही वास्तव में 
महान्‌ है । 
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( ४२ ) 
नतकी और सितार 


नृत्य करती हुईं नर्तकी से किसी ने पूछा--जवब तुम 
नृत्य करना प्रारभ करती हो, तब तो बहुत बीरे-बीरे करती 
हो, पर जब तुम्हार नृत्य के साथ सितार के तार फनमभताने 
लगते हैं, तवले पर थाप लगती हे ओर ज्यो-ज्यो सितार के 
तार तेजी से भनभनाने लगते है, तबले तेजी से बजने लगते 
है, त्यो-त्यो तुम्हारा नृत्य भी तेज होने लगता हे ओर ज्यो- 
ज्यों सितार के तार घीरे पडने लगते है, त्यो-त्यों तुम्हारा 
नृत्य सी धीरे होने लगता है और ज्यों ही सितार की 
आवाज वबद हुई नही कि तुम्हारा नृत्य भी बद हो जाता है । 

आखिर ऐसा क्यो ” नतेंकी ने पूछने वाले को बहुत 
ही सहज रूप से समकाया--वंधुवर ' यह सत्य हे कि में 
सितार की भनकार के साथ ही नृत्य करती हूँ । बिना 
सितार की भनकार के नृत्य नही हो सकता । सितार की 
भनकार का मेरे मन पर एक ऐसा असर होता हें कि स्व- 
चालित यत्र की तरह मेरे पेर अपने आप धिरकने लगते है 
और में अपना भान भूलकर नाचने लगती हूँ । सितारो की 
मधुर भनकार नाचने के लिए मुझे विवश कर देती 


आदमी का मृदुल व्यवहार सामने वाले व्यक्तियों को 
निश्चित रूप से ग्रा्कपत कर लेता हे । 


मृदुल व्यवद्यार से बड़े से बड़ व्यक्ति को भी आकषित 
किया जा सकता है । 2] 
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( रे ) 


शेर ओर कत्ता 


कृत्ते के भौकने और शेर के दहाडने मे बहुत अन्तर 
ज्रे 
हि 


| कुत्ते के भोकने का सामना किया जा सकता है, पर 
शेर के दहाडने का नही । 


एक बार एक साहसी कुत्ता जगल मे जा पहुचा ; 
हाँ उसने काडियो में से एक विशाल आक्ृति देखी तो उसे 
लगा कि यह कोन है ”? लगभग रूप रग मे तो मेरे जसा 
ही दिखता है, पर आकार मे मेरे से बहुत बडा है । कुर्त 
ने ताकत झ्ाजमातरर की हृष्टि से भौकना प्रारभ किया । 
सोचा-देखते है कि इस मेरे सहश भारी भरकम शरीर मे 
कितनी ताकत है ” उस विचारे को क्या मालूम कि यह 
मेरे सहश दिखते हुए भी वहुत विचक्षण एवं शक्ति सपन्न 
हैं, कुत्ता नही, शेर है। जब शेर ने कुत्ते के भोकने 
की आवाज सुनी तो सोंचा--यह मच्छर यहा कहा आा 
टपका और फिर भो भो करके मेरा सामना कर रहा है । 
ग्रभी बतलाता हे इसे कि में कौन हू ” 


शेर न जोर ने दहाड मारी, पूरा जगल काप उठा, 
पर्वतो में मानों प्रकम्पन सा पंदा हो गया । सारे प्राणी भय 
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से काप उठ । बिचारे कुत्ते की तो घिग्घी बंध गई | उसने 
देखा रे यह तो महागक्ति सपन्न हे । इससे सामना 
करना मौत को ग्रामत्रण देना हैँ ॥ कुत्ता तो प्राण बचान, 
दुम दबाकर भाग गया । 

शेर और कुत्ते में वाह्य रूप से भले कुछ साहश्य 
दिखता हो पर इनकी बृत्ति में बहुत बडा अन्तर होता हे । 
शेर की वृत्ति आक्रमणकारी को पकड़ती है पर कुत्तो की 
वृत्ति आक्रमणंकारी को नहीं, अपितु उसके शस्त्र को ही 
पकडती है । 


ग्पने आपका इतना प्रदर्शन मत करो कि उतनी 
दक्ति ही अपने मे न हो । 


है 


बहना सरल है, रूकना हैं कठिन, 
कहना सरल हैं, करना हैं कठिन । 
आज की दुनिया को देखते हुए, 
मरना सरल हैँ, जीना हैं कठिन ॥। 


पद ] [ प्रकृति भो मुखर हो उठी 


( डंडे ) 


पतंग ओर बालक 


किशोर ने पतग के करणिये वाधकर, उसके साथ डोरा 
लगाकर उसे बड़ परिश्रम से आकाश मे उडाया । किशोर 
की मेहनत से पतंग आकाश को ऊचाइयो को छने लगा । 
वड वड भवन और बुद्धिमान्‌ इन्सान सभी तो धरती पर 
रह गए । पर पतंग उन सबसे ऊपर उठकर निरभ्र आकाश 
का आनद लेने लगा लेकिन किशोर के हाथ में पतग की 
डोर होने स वह जब चाहता तब पतग को इधर-उघर मोड 
देता था । ऊपर नीचे कर देता था । 

पतग को यह परतत्रता कतई पसद नही आई । वह 
सोचने रूगा कहा तो मै इतना ऊपर पहुँच गया हूँ और 
कहा धरती का इन्सान मुझे अपने हाथो नचाता है । नही, 
में कभी भी इसके हाथो में नाचना पसद नहीं करता, मे तो 
अपनी इच्छानुसार आ्राकाश में उन्मुक्त विचरण करूगा । 


पतग ने अपने आपको किशोर के वधन से मुक्त बनाने 
के लिए हवा की लहरो के साथ एक भटका दिया और डोर 
के बंधन से मुक्त हो गया । अ्रव वह अपनी इच्छानुसार 
उडने छगा । पर आश्चर्य कि अब आकाश की बुलन्दियों 
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को न छूकर निरन्तर नीचे की ओर आने छगा | पतग 
ने बहुत प्रयास किया ऊपर उठने का । पर उसका सब 
प्रयास निरर्थक सिद्ध हुआ | आखिर वह समय भी आ गया । 
जब वह एक खड़डे में गिरकर अपने अ्रस्तित्व को खो बेठा । 
उसका सारा अभिमान मिट्टी मे मिल गया ! 


इन्सान भी जब उन्नति को ओर बढने लगता हे तब 
यदि वह सही अनुशासन की डोर को वन्धन समभकर तोड़ 
देता है तो वह निश्चित रूप से जीवन की जिन ऊ चाइयों 
पर है, वहा से गिरकर फुटपाथ पर आा जाता है । 


तत््ववेतामों को श्राज कोई कमी नहीं है, 
राजनेताओं की आज कोई कमी नहीं है । 


आ्रचरणहीन जीवन जीने वाले, 
करानतचेताओशों की आज कोई कमी नहीं है ॥। 


8 ध 2202 
ग्राज का युवा विनाश के कगार पर खडा है, 
श्राज का युवा विकारो के महाद्वार पर खडा हे । 


सभल नहीं सका तो पतन है निश्चित, 
ग्राज का युवा विचारों के कच्चे तार पर खडा हे ॥। 
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( ४५ ) 


मेंढक की बात-चीत 


एक वार फूदकता-फूदकता मसमुद्रीय मेढक कुए मे 
आ पहुचा । कुए में पहले से ही एक मेढक अपना अधिकार 
जमाए हुए नैठा था। जब उसनें नये मेढक को कुएं मे आते 
देखा तो उसके पास गया और पूछा--तुम कहा से था रहे 
हो ? समुद्रीय मेढक ने कहा मै समुद्र से आ रहा हू । 
कुए के मेढक ने न तो कभी अपनी जिन्दगी में सम॒द्र को 
देखा था और न ही उसका नाम सुना था। पहली ही 
वार सुना या । वह तो यही समझ रहा था कि अगर 
दुनिया में सबसे वडा जलाशय है तो मेरा यह कुप्रा ही है 
इससे बडा कोई जलाशय नहीं है । इसी विचार के कारण 
कुए के मेढक ने एक छोटी-सी छलाग लगाई और समृद्रीय 
मेढक से बोला- कया इतना वडा है तुम्हारा समुद्र ” 

तव समुद्रीय मेढक ने कहा--नहीं, समुद्र तो इससे 
वहुत वडा है । 

कुएं के मेढक ने थोडो और वडी छलाग लगाते हुए 
कहा--क््या इतना वडा है तेरा समुद्र | तब भी समुद्रीय 
मेढ़क ने कहा-नही, मेरा समुद्र तो वहुत बडा है । 

कुए के मेंढक ने फिर तो पूर्व के किनारे से पश्चिम 
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के किनारे तक एक वहत बडी छलाग लगाई और फिर 
पूछा-बोल बता, क्‍या इतना वडा हे तुम्हारा समुद्र ? 
हसते हुए समुद्रीय मेढक ने कहा-तभ्रे भाई ! 

समुद्र तो बहुत वडा हे । उसे बतछाने के लिये तुम कितनी 
भी वड़ी छलाग लगा दो पर तुम उसकी सीमा- रेखा नहीं 
पा सकते । 

कुए का मेढक वोला--नही, मैं नहीं मानता कि समुद्र 
इतना बड़ा है । दुनिया मे सबसे बडा तो मेरा कुआा ही है । 
यदि तुम्हे मेरे कुए से भी बडा समुद्र लगता हे, तो जरा कुदकर 
वतलाञ् कि कितनावडा समुद्र हे ? 

अ्रव क्या वतलाए उस कुएं के मेढक को ! क्योकि 
समुद्र तो इतना वडा है कि मेढक तो क्या, बडे से बड़ा 
इन्सान भी नहीं नाप सकता कि समुद्र कितना बडा है । 
समुद्रीय मेढक ने कहा - भाई ! मैं श्रपनीि इन छोटी-छोटी 
छलागो से कभी नही बता सकता कि समुद्र कितना बडा है ? 
बस इतना ही कह सकता हू कि समुद्र बहुत वडा है । 

समुद्रीय मेढक समभाते-समकाते थक गया पर कुए 
के मेंढक के दिमाग में यह वात नहीं जमा सका कि समुद्र 
कितना विशाल है ? क्योकि समुद्र की विशालता, कुए का 
ग्रल्प बुद्धि वाला मेंढक सोच भी नहीं सकता । 

इसी प्रकार अ्रन्‍्प-प्रज्ञा, अत्प-मति वाले को विशारू 
ज्ञान नहीं दिया जा सकता । 


कट 
52 


2 [ प्रकृति भी मुखर हो उठी 


( ४९ ) 


घट और पानो 


घडे के मु ह से पेट में पहुचते पानी को देखकर घट 
अभिमान में आकर बोला-मेरे मुह से पेट में &सकर तू 
ठण्डा हो जाता है । यह सब मेरी वजह से है | यदि तु 
भीतर प्रवेश न दू तो तू कभी ठण्डा नही हो सकता । 


पानी ने कहा-घटराज ! बात तो तुम्हारी सच है 
कि तुम्हारे मे प्रवेश करने से मेरे में शीतलता अधिक बढ़ 
जाती हे। पर यह भी सत्य है कि मेरा स्वय का स्वभाव भी 
शीतल होना है । उस शीतलरूता में आप सहायक बन जाते 
हो । यदि मेरा स्वभाव शीतल होना न हो तो मुझे ठण्डा 
नही कर सकते । क्योंकि आग का स्वभाव शीतल होना 
नही है । उसे कितना भी प्रयास करने पर शीतल नही 
किया जा सकता । 


घट को पानी की वात नही सुहाई, क्योकि वह तो 
यह मान रहा हे कि मेरे कारण ही पानी ठण्डा होता है । 
पानी को ठण्डा मैं करता हु । पर यह मेरा अहसान न मान 
कर दूसरी बात करता है। घट थोडा रोश में आगया और 
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बोला पानी को-चल हुट, इतना करने पर भी तू मेरा 
अहसान नही मानता हे, में तुम्हे अपने भीतर स्थान नहीं 
देता । योंडा-्सा कटका हुआ कि मटके के नीचे एक सुराख 
हो गया, बस सारे घट ने उस सुराख के माध्यम से पानी 
को बाहर निकाल दिया । सोचा श्रव मालूम पडेगी कि 
ठण्डा कौन करता है उसे ? 
पर यह कया ज्यों ही पानी घड से बाहर निकला । 
इन्सान ने तुरन्त मटके को उठाया और एक तरफ फंक दिया । 
क्योकि अब वह भी कोई काम का नही रहा । अनेक ट्ुकडो में 
विभक्त हां, फर्श पर पडा घट और फर्श पर ग्राया पानी 
दोनो ही एक दूसरे का मुह ताकने लगे । 


०५; जि 


अपनी--२ ही बात को खीचने के कारण दोनो का 
गौरव मिट्टी में मिल गया । 


एक दूसरे को लेकर चलने वाला व्यक्ति ही जीवन 
की ऊ चाइयों को छू सकता । 


हे 


युवाशक्ति एक दुधारी तलवार हे, 

जिधर चाहो उबर होता वार हे । 
लक्ष्य न होगा तब तक उससे, 

घातक परिणामों का ही विस्तार हे ॥ 


दे 
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([ ४७ ) 
कंछए की वह रात 


सरोवर का सपूर्ण भाग पूर्ण रूप से शवालाच्छादित 
था, जिघर भी दहृष्पित किया जाय, सभी ओर शैवाल ही 
शंवाल परिलक्षित होती थी । 


एक रात किसी बालक न मनोरजन हेतु पत्थर का 
दुकडा सरोवर में फंक दिया | छपाक को आवाज आई और 
पत्यर रैवाल को हरीतिमा को छेदता हुआ भीतर प्रवेश 
कर गया। ठीक इसी समय एक कछुगञ्ना उस छिंद्र के सन्निकट 
ही गेवाल कभे नीच इधर-उधर दौड लगा रहा था । 
पत्थर के कारण जब शवाल में छिद्र हुआ तो कछुए ने 
उस छिद्र से ग्रपना मह बाहर निकाल कर देखा- उसे 
अत्यन्त ही सुखद आइचय हुआ-अ्रहाँ | प्रा नभ - मण्डरू 
चन्द्रमा और ताराशो से जगमग। रहा जिनसे सुखद- 
शीतल प्रकाश टपक रहा था-कितना शात प्रशात वातावरण । 
कुछता बहत देर तक देखता ही रहा। उसके मन मे विचार 
आया कि झ्रााज तक में तो यही समक् रहा था कि ससार 
केवल इस सरोवर तक ही सोमित है। पर आज मुझे ज्ञात 
हो रहा हे कि नहीं, जो हम समभ रहे है उससे दुनिया 
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चहुत बडी है । क्योन, जो में देख रहा हू, वह अपने 
पारिवारिक जनो को भी बतछाऊ । यह सोचकर कछुए ने 
अपनी गदन अन्दर की ग्रोर पारिवारिक लोगो के पास पहुचा । 
कहने लगा--चलो में आ्रापको बहुत ढाडी दुनिया बतलाता 
हु । जिसको आज तक हमने नहीं देखा देखकर आपको 
बडा मजा आएगा । पारिवारिक जन भी देखने के लिये 
उसके साथ चल पड़े । पर इबर छोटा सा छिद्र हवा के 
भझोको के कारण पुत्र बद हो गया । अ्रव वह कछुना पूरे 
सरोवर में इवर से उधर घूमता है, पर उसे कही भी वह 
विश्ञाल दुनिया देखने को नहीं मिली । बहुत घूमा, पर अरब 
उसे वह दुनिया देखते को नहीं मिली । पारिवारिक लोगों 
ने भी समझा यह कही पागल हो गया लगता है। हम वथा 
ही इसके पीछे चले आए । 

जिन्दगी मे ऐसे महत्त्वपूर्ण क्षण बहुत विरल हो 
आते है । उन महत्वपूर्ण क्षणों को जो व्यक्ति परिवार, 
वन आदि की झासक्ति में खो देता है ! वह व्यक्ति कभी भी 
अगम लोक की विशिष्ट दुनिया को प्राप्त नही कर सकता । 


> 


बुआ झ्ाकाश को काला बना देता हे, 

रगो का सयोग विचित्र चित्रशाला बना देता हे । 
कुसंग के परिणामों को समझो इस युग मे, 

दुर्जत सज्जन को अपने रग में मिला देता है ॥। 


पोः 


लव) 
कह 
| जल | 


[ प्रकृति भी मुखर हो उठी 


( ४८ ) 
इन्सान और फूल 


मानिग वाक ()५[07778 १४४) ) करने के लिए इन्सान 
प्रात काल उठा और वगगीच में घूमने के लिये निकल पडा । 
इधर-उधर घूम-घाम कर प्रकृति के सुरम्य सुवासित वाता- 
वरण का आनन्द लेने लगा, इसी बीच महकते मुस्कराते 
एक गुलाबी फूल के अति सन्निकट, पहुचकर इन्सान ने देखा 
फूल के अन्दर सुवास तो बहुत अ्भिराम है पर छोटे-छोटे 
कृमि भी दोड रहे है ।उसे देखकर बडा आइचर्य हश्मा कि 
इतने सुन्दर अभिराम फूल में भी कोड है । 

जिस फूल को पाने के लिये इन्सान उसके पास पहुचा 
था। उस पर कोडो को देख कर वह मुह मोडकर चल 
पृडा । इन्सान को इस प्रकार जाते देख कर फूल मुस्कराया 
और वोला-ए सृष्टि के श्रेष्ठतम प्राणी इन्सान ! दुनिया में 
तुम सर्वाधिक श्रप्ठ माने जाते हो । मेरे में सुगध होते हुए 
भी कीड देख कर तुम मु ह मोड रहे हो। पर जरा दूसरों 
को देखने को वजाय अपन को ही देखो तुम्हारे भीतर कितने 
कीड कुलबुला रहे हैं । वाहर से तुम अपना पॉश सुन्दर 
वना लो, पर अन्दर में स्वार्थ का कीडा कुलबुला रहा ह, 
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. ह#औं 


ऋरध का सर्प फुफकार रहा हे। मोह का मगर मुह फलाए 
हुए हे । क्रोध की चिंगारिया भड़क उठी है। तुम्हारे भीतर 
कितने बडे -२ भयानक विषले जन्तु घूम रहे है । उनमे से 
एक दुगु णा रूप जन्तु भी जीवन को तबाह कर सकता है । 

जहा गुण होते हैं वहा श्रविकाणत कोई न कोई 
दुगू झा भी मिलता हे । सभी प्रकार से पूर्ण तो कोई विररूू 
ही व्यक्तित्व होता है । इसलिये तुम जरा अपना देखी । 
तुमने अपनी दृष्टि को दुग्रु रादर्शी वनाली हे । प्रत्येक के 
दुग णा ही देखते हो इसलिये दु खी हो । पर दृष्टि को सद्‌- 
गुणदर्शी बताश्रों तो सदा हमारे जैसे मुस्कराते रहोगे | पुष्प 
की श्र्त पुकार को इन्सान सुनता ही रह गया । 


न 


विना घपंण के ग्राग नही निकलती, 

बिता कण्ठो के राग नहीं बनती । 
यही कारण हे कि बहुत चाहने पर भी, 

बिना सुसाधना के माग नहीं फलती । 


३) 
ह। 
| अमल | 


| प्रकृति भी मुसर हो उठी 


( ढे६ ) 
“बीज का वक्ष' 


वीज अपनी सारी स्वतन्त्रता को छोडकर वृक्ष का 
विशाल रूप घारण करने के लिये भूमि मे बेंठ गया । भूमि 
की भयकर उप्मा से भी वह नहीं घवराया । प्रस्फुटन हता 
और वही वीज श्र कुरण के रूप मै दुनिया के बवीच।मे चला 
आया । श्रव तो मेघ ने पानी वरसा कर उसका सीचन 
करना प्रारम्भ कर दिया । हवा ने ग्नुकुल रूप में वहकर 
उसके ग्राणों में ताजगी भर दी। प्री प्रकृति ने अब उत्तका 
सभी तरह से सहयोग करना प्रारम्भ कर दिया । 


वीज उसी उत्साह के साथ ग्रागे बढ़ता चला गया । 
और एक दिन वह झ्राया कि उसके मन की मुराद प्रीहोा 
गई । वह विगालरू वृक्ष रूप में उभर कर ग्राकाशी-ऊचाइयो 
को छूने लगा । वृक्ष की इस विशालता को देखकर फुट 
पाथिया इन्सान बोला सा बीज पड पड़े हो हवा पानी 
को पाकर वढ गया है । ओर अश्रव तो विशाल वृक्ष वन 
गया हे । 


आदमी की वात को सुन वृक्ष न हवा में लहराते हए 


मूक अभिव्यक्ति दी | भोले इन्सान क्या कह रहा टै तू । 


छः 
ज् 
(्‌्‌ 


प्रकृति भी मुखर हो उठी | [| ६६ 


आग 'बढाय | हे ” तेरी यह कल्पना कि ऐसे पड पड ही 
वृक्ष बन गया-फोरी कल्पना ही हे। ऐसी कल्पना के कारण 
ही तुम्हारा विकास नही हो पाया हे । विकसित होते के 
ब्टिए पुरुपार्थ करना होगा। स्वच्छेदता से हटकर सही लक्ष्य 
की ओर गति करनों होगी। तभी ऐसा विशाल रूप बारण 
कया जा सकेगा । 


वृक्ष की इस अभिव्यक्ति न आदमी की चेतना को 
जागृत कर दिया । और वह बढ नला पुरुपार्थ की दिशा में । 


वा 


बिना दया के कोई इन्सान नहीं होता, 
बिना ततु के कोई परिधान नहीं होता । 
ग्रादर्शवादिता का नारा लगाने वालो, 
बिना परमार किये कोई महान नहीं होता ।। 


सुगंध के बिना कूत किसी काम का नहीं होता, 
प्रकाश के बिना दीपक किसी काम का नहीं होता । 


फंसा भी युग श्रा जाय भाइयों ' 
सावना के बिना साथक किसी काम का नहीं होता ॥। 


3० | [ प्रकृति भी मुखर हो उठी 


(| १० ,ै 
“कीचड और कजस 


वर्षा के कारण कीचड ने गली-गली में अपना नन्‍्थान 
लिया । लोगो का आवागमन अवरुद्ध हो गया । कीचड में 
पेर न भर जाय, इस भय से लोग एक किनारे सटकर 
चलते । कीचड ने देखा-वाह ! में भी कितता महातन्‌ हू 
कि कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर से नहीं निकल सकता । मेरा 
यह रूप मेरे लिये वरदान सिद्ध हो गया । 

इधर कजस भी बोला-वाह में भी कंसा हें कि मेने 
ऐसी चृत्ति बना रखी है, अपनी, कि कोई भी व्मक्ति मेरी 
सर्पत्त नही हड॒प सकता है। यदि मेरी कजूस वृत्ति न होती' 
तो नेरी सपत्ति भी कभी की समाप्त हो जाती । 

कीचड और कजूस दोनों अपनी-अपनी वृत्ति पर खुश 
होने लगे । क्योकि कीचटड ने गन्दगी फैलाकर सब जगह 

मच्छर ही मच्छे फछा दिये। जिनके कारण से इन्सान 

परेशान हो गया । 

कूजूस ने भी इंधर-उबर से न्‍्याय-अन्याय करके पैसा 
इकठा कर लिया और तिजोरी में भर लिया । और इचरः 


आदमी हेरान हों गया--गरीबी के कारण । भूखो मरते 
लगा । 


ति भी मुखर हो उठी | | ७१ 


इन्सान को दुख देने वाले इन लोगो की झ्ादत प्रकृति 
को सहन नही हुई | सूर्य ने दूसरे दिन से ही तेजी से तपना 
प्रारम्भ कर दिया । सूर्य की भयकर उष्मा को कीचड सहन 
नही कर सका और कुछ ही समय में सूखकर अपनी 
जिन्दगी को खो बैठा । 

कजूस के पेट में दर्द पंदा हो गया । सोचा यो ही 
मिठ जायगा । पर जब नहीं मिटा तो इधर-उबर से 
सामान्य उपचार करना प्रारम्भ फ्रिया । पैसा ख् करने 
की उसकी ग्रादत नहीं थी। सही उपचार के बिना दर 
बढ़ता चला गया और एक दिन ऐसा मटका रूगा कि कजूस 
अपना विशाल मकान ताखो की सपत्ति परिवार सब #छ 
छोडकर यहा से चल बसा । 


दुगू शी की इहलोक-परलोक दोनो जिन्दगिया विग- 


उती ह/ । 


वोलना सरल हूँ, सुनना हुँ मुश्किल, 
तोइना सरल हूँ जोडना हें मुक्िकल । 
चौरासी लाख योनियों में आत्मा को, 
घुमाना सरल हैं, खोजना हैं मुझ्किक ॥। 
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( ५१ ) 
वंश-दल का घषरण 


जगल में बहत तेज तूफान चलने रूगा । वद बड़ 
वृक्ष जड मूल से उखड कर गिरने लग। ऊुछ पीध नाते 
कक गये और उन्होंने तुफान की अपने से ऊपर हाकर जान 
का स्व॒तन्त्र अधिकार दें दिया। इधर पहाड पर खंड वात 

फाड भी तेजी से भिडभिडाये । रक्षा लरने के गिए 
अपनी वे एक दूसरे में सामने का प्रयत्वन करन रूग । पर 
कोई बॉस एक दूसरे की रक्षा करने के लिए समर्थ नहीं 


हुआ । ज्योही वास के पास काइ वास ब्राया ता वहू उस 


धक्के मार कर हटाने लगा । परिणाम स्वरूप एक भाई 


एक भाई को ओआश्षय न देकर परस्पर सघप करत छग । 
संघर्ष में वे अपने आपको भूल गये । और इतनी तेजी से 
भिड गये कि परस्पर की घर्षण से आग पेंदा हो गई। उस 
आग ने एक दूसरे को जलाना प्रारम्भ कर दिया । अब क्या 
था, आग को भोजन मिल गया, और वह बढती ही चली 
गई | देखते ही देखते सारे वश दछ को जलाकर उसने राख 
कर दिया । अपने इस परिवतेन को देखकर सब वबाँस आ्रात्‌ 
वहाने लगे । पर दो के सघपं में तीसरा लाभ उठाता ही हे । 


प्रकृति भी मुखर हो उठी |] [| ७३ 


समभदार इन्सान भी इसी तरह भगड पड़ते हे । 
भाई-भाई में ना कुछ बात के पीछे इतना बड़ा संघर्ष हो 
जाता है कि कोर्ट कचहरी पहुँच जाते है । आर इस सबंध 
में दोनों की सम्पत्ति स्वाह-समाप्त होने लगती है । श्रार 
जब परिणाम आता हे तब आाखे खुलती हैँ । इस तरह का 
सजर्प॑ दोनों को नीचे गिरा देता हे । 


भाई को भाई आश्रय देना सीखे, पर वास को तरह 
सघप कर हानि उठाकर अपने विनाश को आमनन्‍्त्रर न देव । 


रा 


सवतंक तूफान जेसा कोई तूफान नहीं होता, 
स्वयभू समुद्र जेसा कोई समुद्र नहीं होता । 
दीनो के भरते आसुश्रो को पोछना सीखों 
परोपकार जेंसा कोई उपकार नही होता ॥। 


[] 


ग्राज बन ही धन की दोड छगी है, 
ग्रज एक दूसरे क्री होड़ लगी हे 
ग्राज का मानव नहीं समझ रहा है कि, 
प्राज विनाश की ओर ही घड़दौड लगी हे ॥ 


( #२ ) 
पतंगिये की भिन्‍नभिन्‍नाहट 


हजार पावर के वल्व की चमचमाती रोदइनी आकपित 
हा पतगिया उसे पान के लिए उस पर भपापात करन लगा । 
ज्यों ही उसने बच्च पर भपकिया त्योही वल्व की उप्या ने 
उसे सतप्त कर भूमि पर पटक दिया । दूर से झ्राकपक 
लगने वाले वल्व की सन्निकटता घातक सिद्ध हुई | कुछ 
समय के अनन्तर जब पतगिये को होश आया । होश आने 
दे; साथ ही उसकी हृष्टि पुन उसी बल्व॑ पर गिरी, जिससे 
की उसकी यह दुर्देशा हुई थी । अपनी दुर्देशा को भूलकर 
पिर ने उसे पाने के लिए नादान पतगिये ने ऋ्रपापात 
किया । इस वार फिर वही हुआ जो होना था । बलल्‍्च की 
उष्मा ने फिर सतप्त किया और उठाकर भूमि पर पटक 
दिया । कुछ देर वाद फिर पतगिये को होश आ्राया तो 
उसने फिर उसी बन्‍्ब का प्रकाश पाने के लिए सब कुछ 
चुल-भालकर उडान भरी और एक वार फिर से उस पर 
जा पहुँचा । इस वार भी वही हाल हुआ, जो होना था । 
पत्तगिया भूमि पर ग्रा पडा ओर अब फिर उस बल्ब पर 
जाने के लिए छंटपटाने लगा । किन्तु वार-वार के झप से 
सतप्त हो जाने के कारण उसकी शक्ति खत्म हो गई । अब 
उसमें कप करने की ताकत नहीं रही । अब वह छटपटाता 
ट्म्रा जिन्दगी के अन्तिम क्षण गिन रहा था । 

पतगिये की इस मूढता को देखकर उसी प्रकाश से 
लान उठाने वाले समझदार इन्सान से रहा नहीं गया । इन्सान 
प्रकृति भी मुखर हो उठी ] [ ७८ 


( ४३ ) 
सकड़ी का जाल 


आदमी जब अपनी सुरक्षा के लिए जगला मे रखता 
छोड्कर घर बनाने लगा। तो सृष्टि का एक विचिन प्रागा 
मकडी ने भी अपना घर बनाने का विचार किया । बट 
सोचे लगा जब आदमी रक्षा के लिए इतना वडा घर बना 
सकता है तो फिर मैं भी क्‍यों न अपने लिए घर बना सकता 
हेँ ” में भी ऐसा मजबूत और अभेद्य प्रकार वाला घर वना- 
ऊगा कि कोई भी उसमे प्रवेश न कर सके । आदमी भी 
देखता रह जाय । ऊसे भी ज्ञात हो कि बुद्धिमान वहीं नही 


है इलिया मे ओर भी प्राणी बुद्धि ने उसकी समकक्षता 
बत्कि विशणिष्टता रखते हे । 


]4० 


इधर तो इन्सान ने चना-ई ट-पत्वर आदि एकच्रित 


करके मकान बनाना प्रारम्भ किया ग्रौर कुछ ही महीनों मे 
मकान वनकर तेबार हो गया। आदमी ने देखा मकान तो 
अच्छा वन चुका है पर इसमे प्रवेश करने के लिए शुभ 
मुहत देखना होगा । वह पहुँचा सीधा ज्योतिषी के पास, 
मुह्तत पूछने । मुहत्त एक महीने वाद का निकछा | आदमी 
ने मकान का यह सोचकर बन्द कर दिया । कि एक महीने 


प्रकृति भी मुखर हो उठी | [| ७७ 


उसने प्राण छीड दिये । जिसे युर्षा के दिए इचाएा 
वही उसके लिए घानक सिद्ध हश्ा । 


आदमी ने जब महिन भर बाद महा पट रह 
भकान में प्रवेश क्या तो जाले मे मकट्ी झा मस उठता । 
उसने उसी समय काईह उठाया और एक हो नपद मे वाद 
सहित मकड़ी को नीचे गराबा । जिन ये नहा सा 
कि जिस प्रकार मकड़ी अपने ही जाल मे फस कर मर 
है। वैसे ही में भी इस मकान, परिवार, पन दोजन, रेभा 
में आसक्त हो, शान्ति-शान्ति की चाहना करते हुये थरदास्त 
जीवन में ही चल परुगा । यह मेरा निर्मोण मेरे जिए ६ 
घातक सिद्ध होगा । मेरा एक भव नहीं अपितु मर-नव 
विगाडने वाला बनेगा । 


ज््ब््ड 


कप । 
ते 


कण 
है 
जन 


इन्सान यह समझे या ना समझे पर दुनिया है रग 
मंच पर यह सव घटित हो रहा है। आदमी स्वय की मोत 
के लिये स्वयं ही साधन जुटा रहा है । 


मानव ही अपन भाग्य का निर्माता हे, 
मानव ही अपने आपका प्रणेता है । 
क्या नही है मानव के भीतर, 

मानव ही अपने आपका विधाता है ॥। 


प्रकृति भी मुखर हो उठी ] | ७६ 


( “डे ) 


सप॑ का सन्‍न्दंश 


सपेरे की वीन पर सर्प नाचने लगा । सपेरा जिस 
तरह नर्प की नचाना चाह रहा था। सर्प ठीक उसके 
उ गितानुसार ही नृत्य कर रहा था सर्प की इस दुनिया को 
देशा एर स्रादमी बोला--कहाँ तो यह सप देवता कहलाता 
था । उसकी एक फकार ही छोगो को डराने के लिए काफो 
थो । आदमी इरकर इसकी पूजा करते थे । और कहा 
बेचारा ग्राज सपेरे के इशारे पर नाच रहा हे । पुगी की 
सुरीली प्रावाज के वश में होकर इसने अपनी यह दुर्दशा 
बना थो # । 

प्रादमी की बात को सुनकर नाचते सर्प ते नि श्वास 
छाटत हाए कहा-ह समझदार इन्सान ! तुम्हारा कहता 
सर्वता सत्य 6 । मैने इस सपेरे की पुगी के वश होकर 
अपनी यह दुर्दशा फी 6। यदि में इसके वश नहीं होता 
तो यह्ग मेरी जहर यो ग्रन्चि नहीं निकाल पाता और न हीं 
मुझ नचा पाता । राज में अपने अज्ञान पर पश्चाताप कर 
रद हु । पर जरा साचो-तुम क्या कर रहे हो । तुम ता 
टुट्टि क सवातिक बुद्धिमान प्राणी हो । तुम्हारी क्या दशा 
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सुख के लिए मानव आग से खेल रहा हे, 

विप बुझे वाणो को भी हृढता से फेल रहा है । 

इतने प्र भी सुखी नही बन पाया वह, क्योकि, 
जीवन रथ की सदा उत्पथ भें ही ठेल रहा ह ॥॥ 
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मूर्लता किसकी 


पक्षियों मे तोता एक ऐसा पक्षी है कि वह माला 
जेसी भाषा बोल सकता हे। पक्षी को मानव जैसी भाषा 
योतते देख कर आदमी ने सोचा क्यो न इसे पाल-पीपकर 
बढ़ा किया जाय और इसे मानव की भाषा सीखा दी जाय । 
वस फिर क्‍या था | आदमी ने तोते को मानव की भाषा 
मिखाना प्रारम्भ किया । 


बोलो मीदू राम-राम सा ता तोता बोला राम-राम सा 

बोलो मीठ दो एका दो दो--दो दूनी चार 

तोता बोलता हे--दो एका दो-दो दनी चार । 

ग्रादमी ने सोचा वाह, अब तो बहत होशियार हो 
गया ह ताता | ग्रव इसे पिंजरे में रखते की क्या आवश्य- 
कता है 'क्या ने इसे समझा देना चाहिए कि बिल्ली कुत्ता 
काइ भा था जावे तो उड़ जाना ताकि उसे सवा न सके । 
नह साचकर आदमी ने तोते को रठाया ! बोलो मीठ कुत्ता 
वित्ला औावे तो उड़ जाना । 

नादू बाला--कुत्ता बित्ली आवबे तो उद्र जाना । 

ऊुता बिल्ली आवे तो उड़ जाता । 


है| 
$ ) 
हित अरे 
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